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परामर्दादात्री परिषद्र 


माननीय आचाय श्री हजारो प्रसाद द्विवेदी, वाराणसी । 


— ०००० 


$. 

२. , आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी, वाराणसी । 

३, » भी डॉ० गोपाल त्रिपाठी, कुलपति, लखनऊ विश्विद्यालय, 

y, , आचायंश्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वाराणसी । 

V श्री बालकृष्ण राव, उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा । 
- १7 Š 

६, ,» श्री सुरति नारायण मणि त्रिपाठी, गोरखपुर । 


^w, WI श्री रामानन्द शास्री “आनन्द” 
श्री रामानन्द भक्तियोगाश्रम, सीवान ( बिहार ) 
c. आचाये श्री eret नारायण मिश्र, वाराणसी । 
& > श्री do वासुदेव द्विवेदी शास्त्री, वाराणसी । 
१०, p श्री लक्ष्मी शंकर व्यास, वरिष्ठ सम्पादक “आज? वाराणसी | 
११, ,, डॉ" श्री विश्वम्भर शरण पाठक, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 


) | ॥ \ 
/ १२. ,, डॉ" श्री हरिवंशलाल शमो, अलीगढ । 
ELM डॉ० श्री गोपीनाथ तिवारी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


१1 
१४. श्री के० लक्ष्मणशास्त्री ( झान्प्र ) । 
१५. श्री घमशील चतुर्वेदी, वाराणसी । 
@ संस्यान-संरसषक, प्रधान सम्पादक श्री केशवचन्द्र मिश्र 
प्राचार्य 
मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज 
 आटपार रानी ( देवरिया ) 
io श्री रामायण उपाध्याय 
| प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज 
श्री पारसनाथ पाण्डेय 
m | प्राध्यापक, राजनीति-विभाग, x 
5 8 ५ पिप ex s x मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज | 
E : 3 : > वार्षिक ११ Ne Bhawan अड्धवापिक E vo M by ecaa ४ रुपये | 
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( अनुसन्धानात्मक पत्रिका ) 


वागक्षर प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता$मृतस्य नाभि! | 
सानो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥ 

( एकाक्षरा वै वाक्‌ ( ताण्ड्य ब्रा० ४।४।३ ) के भ्रनुसार वाक्‌ रूप एकाक्षर वाक्‌ 
ब्रह्म ही सृष्टि में सर्व प्रथम प्रकट हुआ | यह वाग्देवी “ma तत्व'की प्रथमा है । यह वाक्‌ वेदों 
( SRI ज्ञान-विज्ञान ) की माता, भ्रमृतकी नाभि है । ये प्रसन्न होती हुई हमारे इस वाग्यज्ञ 
में पधारे भौर इसे निविघ्न सफल करनेकी हमारी वन्दना सुने । de To २।८।८ ) 
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š भाटपार रानी, देवरिया 
( उत्तर प्रदेश, भारत ) 
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जैन दशन में मुक्तिका स्वरूप 

मैथिल कबि उमापति के पारिजातहरण 
का एक हिन्दी अनुवाद 

चित्र-तुरग 


वेदिक साहित्य में रामकथा 


mo तुलसीदास की काव्यशाज्जीय 
मान्यताय 

| टेक्ष्सिम-- 

रामचरित की व्यापकता 

कोल आर बोद्धतन्त्र में बिन्दु सिद्धि 
| नामकरण 
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संपादकोय-- 


तमसो मा ज्योतिगंमग 


झानन्द, सुख-दुःख दोनों से भिन्न है । बहुधा लोग ग्रानन्द भौर सुख को एक ही समभते 
हैं किन्तु दोनों में दिन-रात का भ्रन्तर हे । 'सुख' में दो भ्रक्षर हैं 'सु' और 'ख? । 'सु' का भ्रथं 
है gg भौर 'ख' का भर्थ है इन्द्रिय-विवर ! शुन्य । रिक्त । इन्द्रिय-विवरों की पुति होते ही, 
एक ऐन्द्रियिक लहर उठकर विलीन हो जाती है। यही सुख है | विलीन होना हो दुःख है । 
“दुःख' में 'दुर्‌--ख' होता है । 'दुर्‌' का अर्थ है रिक्तता । इन्द्रिय विवर की क्षणिक पुति सुख, 
si रिक्तता “दुःख” है । ऐन्द्रियिक सुख भी दुःख ही है। इसोलिए इसे “mama वेदना” भी 
कहा जाता है। यह “अच्छा लगता हुम्रा दुःख” ही है । दुःख का नाम प्रतिकूल वेदना?! है, 
ग्रसुहावना दुःख । सुख-दुःख में ही सारा संसार चक्रवत्‌ परिभ्रमित है। इस ऐन्द्रियिक पूर्ति 
भ्रौर अभाव को दृष्ट से सम्पन्न-विपन्न दोनों समान हैं । सञ्चिदानन्द से afaa Cup स्वरूप? 
प्राणी 'ग्रानन्द' के लिये ही सुख-दुःख के चक्कर में फंसा रहता है । ऐन्द्रियिक भोगों से कभी 
आनन्द नहीं प्राप्त होता, सुख-दुःख जरूर मिलता है। यहद सभी भुक्तमोगी जानते हैं। 


मानव रा लक्ष्य आनन्द” है । यह मोक्ष-प्रासि भी है । घमं, भर्थ, काम थोर मोक्ष में 
मोक्ष भ्रानन्दमय लक्ष्य है। मनुष्य तो आत्मा, वुद्धि, मन भ्रौर शरीर का समुच्चय है। 
मन और शरीर, ग्रसत्‌, मृत्‌, तमस्‌, भौतिक हैं । इनके साथ-साथ जब मनुष्य भ्रपने में ग्रात्मा- 
बुद्धि को जागृत करता है, जो सत्‌, अमृत, ज्योति, त्मा है, तो वह भ्रानन्द के लक्ष्य को 
प्राप्त करता है । संक्षेप में देह में रह कर भी जब मानव देह से ऊपर उठकर आत्म भाव में 
भ्रपने को प्रतिष्ठित करता है तब उसे “स्वरूप बोध” होता है, वह 'स्व-स्थ' होता है प्रोर वही 
मोक्षावस्था किम्वा झानन्दावस्था है । इसका यह Wu नहीं है कि मन-शरीर उपेक्षणीय हैं। 
्रात्म ज्योति से इन्हें भ्रालोकित होना हे । 

भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा ही मानव को चरम लक्ष्य भ्रानन्द 
तक पहुंचाने की व्यवस्था है। शतपथ ब्राह्मण में वणं व्यवस्था पर मनोहर प्रकाश डाला 
गया है । शतपथ ब्राह्मण के १४।४।२।२३ वीं कण्डिका से २७ वीं कण्डिका तक का प्रसंग 
इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है । 


भ्राज का यह व्यक्त विश्व जो भ्राकाश, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी श्रौदि रूपों में दृष्टिगोचर 
हो रहा है, पहले “ब्रह्मलूप' ही था । अव्यक्त स्वयंभू ब्रह्म पहले एकाकी था । वह विश्व रूप में 
परिणत होना चाहता था । य॒ज्ञ उसका स्वभाव है । विश्वरूप में उसका विवत्त न 'सबंहुत' या 
“सर्वमेष' यज्ञ ही था । उसने भ्रपने 'प्रवग्य” से ( भ्रपने उच्छिष्ट से ) 'क्षत्र' तेज को उत्पन्न 
किया । यह उसका श्रेष्ठ रूप था । ध्यान रहे कि “a ने ही 'क्षत्र' को उत्पन्न किया | ब्रह्म, 
क्षत्र को योनि है । वैदिक सृष्टि विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म “ऋक-साम-यजु!' रूप प्रर्थात्‌ 'त्रयी 
मूत्ति' है। ऋक भौर 'साम' की सीमाग्रों में छन्दित “s ब्रह्म का 'प्रस्तिभाग” है । यह 
'यत्‌' रूप प्राण व्यापार से द्रवित हुमा भोर '्रापोमय quadr रूप में प्रकट हुमा | यह 
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परमेष्ठी 'भुगु-भेगिरा” मय है। भगु स्नेह है । ग्रेगिरा भ्रस्नि है ag भृगु-अंगिरामय TA 
हो 'प्रथव॑ वेद” भी कहा गया है । अथर्व, qadar की 'पत्नी' भोर सत्याग्नि रूप iR 
उसका पति है । यजुराग्नि स्वयंभु ब्रह्म का 'शुक्रभाग' है faar maa शोणित रूप श्रथर्व 
पत्नी में होता है । स्वणंमय wu के मध्यवर्ती महातेजोराशि सूर्य की उत्पत्ति इसी मिथुन 
भाव से हुई है। यही ब्रह्म का भं छ रूप क्षात्रतेज” है। यह सोर तेज वस्तुतः सौर इन्द्र, 
पारमेष्ठ्य वरुण, ब्राह्मणस्पत्य सोम, झार्मेय रुद्र, आपोमय भागव पजन्य, गधस्तलीय सोर 


qw, gep लक्षण मृत्यु एवं ईशान नामक प्राण देवताग्नो की समष्टि है । स्वयंभू ब्रह्म ‘ब्राह्मण’ 
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वाले ब्रह्म ने ( स्वयंभू ) परमेष्ठी में 


उत्पन्न किया। सप्त प्राण वाले 


हैं भोर उसका प्रथम पुत्र क्षत्र ( qd ) है । 


प्रगति, सोम, सविता, मित्र, बृहस्पति, ब्राह्मणस्पति, सरस्वती, ये यजुरुस्वरूप | 


ब्रह्मानि के प्राण देवता ë । ब्राह्मण वर्ग के झाविर्भाव में ये ही प्राण देवता कारण हैं। ये 
ही सातों प्राण देवता ( ब्रह्मप्राण ) प्रकृति में “ब्राह्मण देवता” कहे जाते हैं । ब्राह्मण वणं 
प्रधान मानव की भ्रात्मा में इन्हीं देवताग्रीं की प्रधानता रहती है । क्षत्रियवर्ण प्रधान मानव 
में इन्द्र, वरुण, सोम, =, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, इन WIS प्राण देवताश्रों की प्रधानता 
होती है। वैश्य वर्ण प्रधान मानव में वसु, sz, भ्रादित्य, विश्वेदेव, मरुत, पाँच प्राण देव 
विराजमान रहते हैं। इसी तरह 'qu' में पूषा प्राण देवता? की प्रधानता होती है । पूषा 
पृथ्वी को मी कहते हैं। इसको सम्बन्ध पोषण से होता है। इसी लिये शुद्र को 'पौष्ण' भी 


कहा जाता है। भ्रबतक प्राकृतिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शुद्र रूप प्राण देवताओं की 


चर्चा हुई है। इन्हीं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शुद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण में 
स्वयंभू ( प्रात्मा ) भोर शूद्र में पृथ्वी ( देह) की प्रधानता होती है। चारों में “क्षत्रिय” 
WIS प्राण देवताग्रों से समन्वित हे । इसलिए वह श्रेष्ठ है । भौतिक जगत्‌ में इसका व्यक्त रूप 
सूर्य ( क्षत्र ) ही है। यह ब्रह्म का उत्कृष्ट रूप Š । इसोलिए कहा गया है--तस्मात क्षत्र परं 
नास्ति । क्षत्रिय 'सत्ता' का प्रतीक है। यह भ्राजतेजोमय Š | 


ह्म से ब्राह्मण, siç सौर ( सूर्य ) से क्षत्रिय का भ्राविर्भाव हुम्ला है । देखने i 
लगता है SS से क्षत्रिय श्रेष्ठ है । ब्राह्मण क्षत्रिय को जब सिहांसनासोन करता है तो 
वह उसके नीचे लड़ा रहता है । किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
से 'भ्रवर' है। ऐसा करके ब्राह्मण क्षत्रिय को “यशः तेज” से युक्त करता है । क्षत्रिय को 
या सत्ता को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
yi | उत्पत्ति है । ब्राह्मण आधार दै । क्षत्रिय er है । ब्राह्मण 
यदि क्षत्रिय इस तत्त्व को भूलता है तो उसका सर्वनाश होता है i 


भ्रति, सोम, सविता, 


सोम, रुर, पर्ज॑न्य, यम, मृत्यु, 
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का जनक है । ब्रह्म से ही सूर्य 
ह्मण maa है, क्षत्रिय mAT l | 


मित्र, बृहस्पति, ब्राह्मणस्पति भौर “सरस्वती रूप सात प्राणों 9 
गर्भाधान करके, प्रपनेसे भो श्रेष्ठ रूप, इन्द्र, वर्ण! 
me WIS प्राणो वाले ' 'सौर ( सूर्य ) क्षत्र" को 
सूर्य से हौ क्षत्रिय भव हो ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है भोर भ्रष्ट प्राण वाले. 
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सके थर्थात्‌ विश्व का विस्तार नही कर सके---“स नेव व्यभवत्‌ ।” पुनः ब्रह्म मे वसु, रुद्र, 
afra, विश्वेदेव रौर मरुत्‌ प्राण देवताश्रों से समन्वित “विट्‌” वर्णं को उत्पन्न किया । 
इसी से “वैश्य” हुए । ब्रह्म का “सर्वहुत” प्रभो सफल नहीं हुभ्रा। तब उन्होंने “पूषा 
प्राण” को उत्पन्न किया । इसी से 'शूद्र' उत्पन्न हुए "qur पृथ्वी को ही कहते हैं। स्वयंभू 
ब्राह्मण है, सूर्य क्षत्रिय है, चन्द्रमा वैश्य है और पृथिवी शुद्र है । इसी प्रकार चतुष्पर्वा मानव 
में ग्रात्मा ब्राह्मण, वुद्धि क्षत्रिय, मन वेश्य भौर शरीर शूद्र है। यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि 
“सर्वहुत यज्ञ” की भ्रोर उन्मुख “एकाकी स्वयंभू ब्रह्म” ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर 
शुद्र रूप में फैल गया । 


स्वयंभू ब्रह्म ( श्रात्मा-ब्राह्मण ) 'ज्ञान fen", सुर्य ( वुद्धि-क्षत्रिय ) क्रिया शक्ति, 
चन्द्रमा ( मन-वैश्य ) धर्थ शक्ति भ्रौर भूपिण्ड ( शरीर-शुद्र ) गुणशक्तिमय है | मानव, तो 
आत्मा ( स्वयंभू ), वुद्धि ( सूर्य ), मन ( चद्भमा ) भर पृथ्वी ( शरीर ) का समुच्चय है। 
प्रत्येक मानव इस प्रकार भात्मा ( ब्राह्मण ), सूर्य ( क्षत्रिय ), चन्द्रमा ( वैश्य ) और पृथ्वी 
( शूद्र ) है 1 जिन मानवों में आत्मा का प्राधान्य होता है वे ब्राह्मण, जिनमें 
बुद्धि का प्राधान्य होता है वे क्षत्रिय, जिनमें मन का प्राधान्य होता है वे वैश्य भौर 
जिनमें शरोर--देह भाव का प्राधान्य होता है वे "quU कहे जाते हैं। इन्हीं के भ्राधार पर 
शासन तंत्र को भी क्रमशः नीति तंत्र (ब्राह्मण ), भ्रनुशासन तंत्र ( क्षत्रिय ), गण तंत्र 
( वैश्य ) भौर प्रजा तंत्र ( शुद्र ) कहते हैं। cfr तंत्रोय शासन में श्रात्मा की प्रधानता, 
अनुशासन तंत्रीय में बुद्धि को प्रधानता, गणतंत्र में मन की प्रधानता और प्रजा तंत्र में शरीर 
की प्रधानता होती है। परिवार संस्था में ग्रात्मा प्रधान कुल वृद्ध, बुद्धि प्रधान युवा, मनः 
प्रधान नारो भ्रोर शरीर प्रधान बालक होते हैं । ये ही समाज-संस्था Š ग्रात्मा प्रधान ब्राह्मण, 
बुद्धि प्रधान क्षत्रिय, मनः प्रधान वैश्य और शरीर प्रधान शुद्र कहे जाते Š | यही समाज संस्था 
राष्ट्र संस्था के रूप में क्रमशः नीति तंत्रात्मक, अनुशासन तंत्रात्मक, गणातंत्रात्मक भर प्रजा 
तेत्रात्मक कही जाती है। यही ब्रह्म के विश्व रूप का, उनके द्वारा कृत 'सर्वहुत? यज्ञ का 
स्वरूप हे । MAT व्यवस्था में कहा जा सकता है कि भ्रात्मा, बुद्धि, मन प्रौर शरीर का 
समुच्चय मानव ब्रह्मचर्यं द्वारा 'शरीर' से ऊपर “गाहंस्थ्य' 'मन' तक, गाईस्थ्य ( मन ) से 
ऊपर वानप्रस्थ “बुद्धि' तक भर वानप्रस्थ 'वुद्धि' से ऊपर 'संन्यास' 'आ्रात्मा? तक उठता है । 
आत्मा भ्रौर बुद्धि, सत्य हैं, ज्योति हैं, प्रमृत हैं, भ्रानस्द हैं, मन भ्रोर शरीर सतु हैं, मुत्‌ हैं, 
अन्धकार हैं, वेदना है 1 ऋषि ने कहा--प्रसतो मा सदू गमय, मृत्योर्मा ग्रमृते गमये, तमसो 
मा ज्योतिर्गमय । मृत से भ्रमृत की प्रोर, अन्धकार से ज्योति की ग्रोर मनः--शरोर से 
आत्मा की भ्रोर, शुद्रता से ब्राह्मणत्व को ग्रोर ही बढ़ना है। सञ्चिदानन्द स्वरूप मानव का 
यही “स्व में “गमन” है। यही स्वर्ग है। यही स्व-स्यता है। यही उसी को TUR 
है । यही उसके जीवन का लक्ष्य है। सम्पूर्ण जोवन यज्ञ है। सम्पूर्ण जोवन देह से ऊपर 
MRA तक पहुँचने को यात्रा Š | स्वाध्याय करने वाला मानव स्वाध्याय करता हुमा, “e 
को प्राप्त करके धन्य होता है । 

— EERE rss 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


À 


^ ९४ 
* 


! 


RIN 


> 


1 


A XL T श्र N 


MT 
FAT 
"M 


पेटका भाग गाइ दे | 


1 > 3G CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E | RT 


देवा!-- मारे जाने वाले पशु के चक्षु rf प्राणो तुम लोग । 


| 
x 
[ पृष्ठ == का शेषाश्च | x 
| 
: | 
मुवनस्य रेतः--पुण्य लोकों में जाने का माग । 


घत्त-बनाध्रो। | 
उपाकृते शशमान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः । 
शशमानम्‌--मारे जाते हुए पशु ग्रस्थात्‌--है उसको वह पु 


यत्‌ देवानां प्रिये पाथः--जो देवों के प्रिय खाद्य मांस  अप्येतु--प्राप्त हो । 
यहाँ सायण मरते-तइपते हुए पशु को यजमान के लिये स्वर्ग का मार्ग बनाने SY STI 
से मांत को देवों का प्रिय खाद्य बताते हैं। aT: सायण को चार्वाक वृहस्पति के शब्दों म 
पशुश्च न्निहितः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते n 
भ्रपने बाप को मारकर स्वर्ग का माग प्रशस्त क्‍यों नहीं किया । ज्योतिष्टोम यज्ञ मे 
मारा गया पशु स्वर्ग जा सकता है तो मारा हुथा मनुष्य तो उससे भी पूर्व जाना चाहिये । 


S: अज पञ्चौदन 
प्रजापति के स्वरूप का वर्शन--- 


ग्रजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो ग्रपश्यज्जनितारंमग्नो । 
तेन देवा देवतामग्न WT तेन रोहान्‌ रुरुहुमें दयासः ॥ 
अणजः--उत्पन्नन होने वाला ग्रात्मा तेन देवा;--उस grep इरा देवयात 








E. मार्ग से गमनशील विद्वान्‌ | 
` झसेः-ज्ञातस्वख्प परमात्मा के ग्न ताम श्रायनु--पहले देव भाव को | 

प्राप्त होते हैं । | 

Em से . तेन मेघ्यासः - उससे अत्यन्त मेघायुक्त होर x 

a ्ट--स्वतः मूतिमान हुभ्रा । रोहान्‌ रुण्हुः--उचच लोकों को प्राप्त होते हँ। | 

सः Wq तह भ्रात्मा सबसे पूर्व | 
जनितारथ्‌ भ्रपश्यत्‌--प्रपने उत्पादक को देखता gl | 
M पयसा घृतेन दिव्ये सुपण पयसंवृहन्तम्‌ । | 

de सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो भ्रभिनाकमुत्तमम्‌ । काण्ड ४ सू १४--म् र 

| ईस सूक्त में सायण ने बलि द्वारा मारे गये बकरे को बड़ा भारी सुपर्ण गरुड पी. 

बना दिया जिसपर smaz S qu 


x होकर यजमान सोधा i र्क 
ओर भात को हे पाचक__ घा स्वग में पदार्पण करता है । पके 1 


भाच्या दिशि शिरो भ्रजस्य घेहि दक्षिणाय 


` पूप दिशा में बकरे का सिर भ्रौर दक्षि T दिशि दक्षिणं घेहि पाशवम्‌ ॥ --मंत्र | 


sos ण दिशा में उसका दाहिना पाव रख । 
7१००१ »»»मंत्र ८ 


भाग, उत्तर में ऊपर का भाग, ऊपर में पीठ का भाग- तीचे 


प्रतीच्यां दिशि eese. 
पश्चिम में बकरे का कटि 


sadaa की प्राचौनता | 


श्युतमजं शतया प्रोणु gerant *०००-मस्त्र & 
हे काटने वाले--पके बकरे को चमड़ी से ढक दे । हे बकरे | तु (नाकम्‌) सुखमय लोक 
म॑ पहुंचकर चारों पैरों से चारों दिशाश्रों में प्रतिष्ठित हो | 
सायण एवं ग्रिफिथ श्रादि विद्वानों की. बुद्धि का चमत्कार है कि 'भ्रज' शब्द से 
विराट्‌ परमेश्वर के बजाय इनको बकरे का मांसपरक ग्रर्थ ही करने को मिला । 
स्वयं dada के कां & सू ५ में अज का स्वरूप वणित है। 
ग्रजो वा इदमग्ने व्यक्रमत्‌ तस्य उर इयमभवद्दयों) पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिक्ष मध्यं दिशश पार्श्वे समुद्रौ कुक्षी॥ 
का ९, q4, मे २० 
WS: वा--निश्चय से भ्रजन्मा परमात्मा ने - 
इदं अग्ने व्यक्रमत्‌--इस संसार को सर्व प्रथम रचकर उसमें स्वयं व्याप्त हो गया । 
तस्य उर! इयम्‌ भ्रभवत्‌--उसका वक्षस्थल यह पृथ्वी है । 
द्योः पृष्ठमू--द्यो पीठ है । 
भ्रन्तरिक्ष मघ्यम्‌--ग्रन्तरिक्ष मध्य भाग है । 
दिश? पाश्वे--दिशाएँ पाश्वं भाग है । 
समुद्रो कुक्षी-- समुद्र भ्रोर भ्राकाश उसकी दोनों कोख है | 
(aem saa 
परम प्रजापति को उपासना ग्रौर फल-- 
ब्रह्मास्य शीर्ष वुहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य | 
छन्दांसि पक्षी मुखमस्य सत्ये, विष्टारी जातस्तपसोधियज्ञ) ॥। 
का० ४ सुक्त-३४-मंत्र १ 


यज्ञ1--यज्ञमय प्रजापति शीर्षेम्‌--शिरो भाग 

विष्टारो - सर्वत्र फैला हुआ ब्रह्म--वेद हैं I 

तपसः भ्रधिजातः--तप रूप परमात्मा eT पृष्ठम्‌ वृहत्‌-इसकौो पीठ 
उत्पन्न gu । विशाल ब्रह्माण्ड हे । 

ध्रस्य--इस - उदरं वामदेव्यम्‌-उदर भाग जीव द्वारा 

भ्रोदनस्य--प्रजापतिका अघिष्ठित संसार है । 


सायणाचाय ने दुसरे मंत्र में ख्रियो से भरे स्वर्ग की कल्पना की है | 

भ्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमणियन्ति लोकम्‌ । 

नैषां शिश्नं प्रदहति जातवेदाः स्वर्गे लोके agedum n 

सायण का पर्थ 
प्रनस्था-हट्टो प्रादि कोषों से रहित शरीर भ्रमृतमय पवित्र लोक को जाते हैँ | 
जातवेदा)--प्ररिन Š 
शिश्नं न प्रदहति--उसके प्रजनन भोग-साधन इन्द्रिय को नहीं जलात्ता । 
बयो क्रि वहाँ उसके लिये । 
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s ७ 
बहु स्त्रैशाम--बहुत सौ खियां उपलब्ध हैं ) s 
š हमारा स्वर्ग भी मुसलमानों की हुरों से मरी जन्नत से कम नहीं रहा । 
विद्वान्‌ पुरष-- 
a 25 18 ai 
अनस्था--हडी प्रादि से रहित स्थूल शरीर बन्धन एषां--ईन मुक्त पुरुष 
से रहित मुक्त होकर शिशने--( श्रयते ) सुख प्राति के 
पवनेन शुद्धाः-परमात्मा की ज्योति से शुद्ध हुए । साधनों को s 
शुचय:--सब प्रकार से पवित्र होकर c न प्रदहति--दग्घ नहु करता 
शुचिम्‌ लोकम्‌--ज्योतिर्मय लोक मोक्ष को स्वगे लोके--सुखमय लोक है 
प्रपियन्ति--प्राप्त होते हैं । ' एषाम्‌---इन मुक्त श्रात्माश्रों को 
जातवेदाः--परमात्मा . बहुस्त्रैणाम्‌वहुत से भोग लोक 
प्राप्त होते हैं । 
स स्वराद भवति तस्य सवेषु लोकेषु कामाचारो भवति । | 
छान्दो-१०।२१ 
| जीव स्वतन्त्र होकर सब लोकों में 
इच्छानुसार विचरण सकता है । 
अब श्राप 'विष्टारी प्रोदन' का यथार्थ प्र्थ समझ गये होंगे । 









संक्षेप में जो उद्धरण उपस्थित किए हैं उससे देखा जा सकता है कि नासम% 
मनुष्यों ने वेदों में कितने गंदे गंदे sni घुसेड दिये हैं। वेद भ्रपौरुषेय ज्ञान है, उसमें 
प्रश्लीलता, जाद्‌, टोने, कृत्या, प्रभिचार भादि को स्थान कहाँ | सायण, कौशिक, पांडुरंग 
आदि भारतीय पंडितों के ही सुर में सुर west विद्वान्‌ प्रिफिय भ्रादि ने भी मिलाया 
भोर कह दिया कि | 
(qY वेदस्य कर्तारः घूर्तमांडनिशाचरा! ।! 


वेदो को संस्कृत से भनमिज्ञ कोई व्यक्ति इन पष्डितों के भ्रनुवाद को पढ़कर अन्यथा धारणा 
बसे बना सकता है। महीघर प्रादि का भाष्य तो भोर भी गंदा है । चारों वेदों के अर्था में e 


धलमतिविस्तरेण 
s Te ६ ए, आउद्रम स्ट्रीट 
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जन दर्शन में मुक्तिका स्वरूप 


प न र द EEE EEA 


( क्रमशः ) विद्यावारिधि डा० किशोरदास स्वामी 


एम्‌० ए०, पी एच० डी० 
चारित्रम्‌ 


उपयुक्त परिषद्‌-धमं का पालन करने के भ्रनन्तर जीवका स्वरूप लाभ के लिए 
सद्वुत्तिरूप प्रयत्न विशेष का आचरण करना ही 'चरित्र! है। इसके बिना झात्म-सेयम की 
रक्षा नहीं हो सकती । ज्ञान, दर्शन, तप आदि के उत्कर्षापकर्ष से तथा परिणाम शुद्धि के 
तारतम्य से चारित्र के भ्रनेक भेदोपभेद होते हैं, परन्तु फिर भी इसके मुख्य पाँच भेद परि- 
गरिणत किए गए Š । जैसा कि कहा गया है-- 
““चारिश्रं संयम त्राणं पंचधोक्तं जिनाषिपैः”^ 


वे पाँच भेद हैं-सामथिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धिः, सूक्ष्म साम्पराय भौर 
यथाख्यात चारित्र ।* द्वेष भाव का परित्याग करके सर्व-भूत हित-चिन्तन को भावना से सर्व 
प्रथम. मुनि जो दीक्षा ग्रहण करता है उसी का नाम--'सामयिक' है । इससे मोक्ष की प्रति- 
पक्षी भावनाश्रों का उपशम होता Š प्रमाद के कारण चरित्र में आए हुए दोषों का प्रायश्चित्त 
के द्वारा उच्छेदन करके, दोबारा निर्मल चरित्र धारण करना--'छेदोपस्थापन' चारित्र है ।. 
जीव-हिंसा का परित्याग करके तप, ध्यान तथा झाचरण श्रादि के द्वारा विशेष शुद्धि-लाभ 
करना हो--'परिहार विशुद्धि' चारित्र है । क्रोध प्रादि कषायों के सर्वथा नष्ट होने पर भौ 
सूक्ष्म रूप से शेष बचे हुए जोभांश के परिहार के लिए किया गया प्रयत्न विशेष- “सुक्ष्म 
सांपराय' चारित्र है । समस्त मोहनीय कर्मों के उपशान्त होने पर, जीवका पने शुद्ध रूप 
में स्थित हो जाना--'यथाख्यात? चारित्र है। इस प्रकार गुप्ति, समिति, घमं, श्रनुप्रेक्षा, 
` परिषहनय तथा मिला हुआ पाँच प्रकार का चारित्र ये छः कारण मिलकर अनागत तथा 
नवागत कर्मों के प्रवाह को रोक देते Q 1 कर्मप्रवाह को रोक देने का नाम ही 'संवर' है । 
जैसा कि कहा गया है— 
. गु्तिः समितयो घर्माः परिषहजयस्वथा । 
अनुप्रेक्षाश्च चारित्रं सन्ति संवरहेतव) ॥। 
( गुसि, समिति, धर्म, परिषहों को जीतना, तप का अनुष्ठान करना, AITANT का 
` भ्राचरण करना तथा चरित्र धारण करना ये छ: 'संवर' के कारण होते हैं ) 
निजेरा तत्त्व | 


गुसि, समिति भ्रादि से सुरक्षित होकर मुनि, प्रजित कर्मों को तप, ध्यान, जप भ्रादि 
के द्वारा निरन्तर जीर्णं करता रहता है, इस प्रकार उन कर्मों को दुर्बल करके नष्ट कर देना, 





१. महापुराणम्‌, पर्व २०, १७३; २, तत्त्वार्थसुत्रम्‌ ९।१८; २. तत्त्वार्थसारः, ६३, ` 
SC s on 
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ऋतन्धरा 


१० 
से afa बषाय समूह से पैदा होने वाले सुख-दुःख 


'तिर्जरा? है । यह चिरकाल 
pA k s कर देती है प्रथवा कर्मो को सर्वथा जला डालती हैं भ्रथवा 
कर्मों को उसी प्रकार छाँट देती है जैसे घान की बयारी से किसान प्रनुपयोगी घास भादि को 


निकाल देता है। यहाँ गिर्जरा से भ्रमिप्राय कर्मों का सड़ना है CEU LIAE t 
जहकालेण तवेण भुक्तरस कम्मपुरगलं जेण । 
भावेण सड़दि dut तस्सडइनं"**'*११** *** nî 
( समय के अनुसार रस का उपभोग करके कर्मपुदुगल जब नष्ट हो जाता है तो उसी 
को 'सड़ना' कहते हैं )। निर्जरा भ्रात्मप्रदेश से सम्बन्ध रखनेवाले कर्म-समूह को जला डालती 
है भ्रोर प्रनागत काल में फल देने वाले कर्मों को रोक देती है, "ut faster मुक्ति में 
सहायक होती है। 
संसार के बीज रूप कर्म राशि को जलाने वाली यह निर्जरा दो प्रकार को है। 
सविपाक-- स्वाभाविक रूप से समय घ्राने पर कर्मों का भ्रपने श्राप फल देकर नष्ट हो जाना। 
झविपाक--तप प्रादि के द्वारा भ्रपनी इच्छा के भ्रनुसार समय से पूर्व ही कर्म को उदयावस्था 
में लाकर नष्ट कर देना | सविपाक निर्जरा कर्म फलोपभोग के पश्चात्‌, श्रात्मा में वर्तमान कर्म 
राशि को जला देती है, we: यह सवंजन-हितकारिणी है । दूसरी भ्रविपाक निर्जरा, तप 
भादि के द्वारा ग्राचरण की जाती हुई, समुन्नत योगियों के द्वारा ही प्रयुक्त हो सकती है। 
| प्रतः कहा गया है-- | 
संसारबीजभूतानां . कर्मणां जरणादिह | 
निर्जरा सम्मता Tt] ०००००००००००० ° u? 
आद्यो विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा । 
भ्रनादिबन्धनोपाधि - विपाकवशवर्सिनः । 
कर्मारब्धफले यत्र क्षीयते सा विपाकजा d 
भनुदीण तपः शक्त्या यत्रोदीर्णोदयावलीम्‌ ॥ ` 
्रवेश्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाकजा ।१ 
भ्रविपाका मुनीन्द्राणां सविपाका$खिलात्मनाम्‌ ।।४ 
' वासनाए s à s por z ae T ee 1 
— उपयुक्त इन साधनों का भ्राचरण करने से . र क यर दोगे लाग आ 
ओ करता है, जैसे कि समुद्र की फेन भ्रादि आत्मा उसी प्रकार भ्रपने शुद्ध स्वरूप को धारण | 
could Sm कर दपण को स्वच्छ कर लिया जाता है-- 
SR अपृष्थति”" 
| ऊपर वणित dev? ifa 
अनुष्ठान करने से जीव "ण mm से मुक्ति के साधन हैं ge । इनका | 
ज प हो जाता भरपितु उसका संस्कार होता है । 
९ इव्ह, ३६, २, सर्वसंग्रहः qo १६६ um 
१ वघमानपुराणम्‌, नेमिनिर्वाणय, 7८ १९९ ३, तत्त्वाथसारः, eu 


8 ERROR, १६६०, ५, नेमिनिर्वाणम्‌, १५७४, 
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'ग्रात्म-संस्कार होने पर, सदा के लिए संसार-व्याधि से मुक्ति दिलानेवाले मुक्ति के साक्षात्‌ 
साधनों का सेवन करना पड़ता है । ये साक्षात्‌ साधन हैं--सम्यर्दर्शन, सम्यग ज्ञान भ्रोर 
सम्यक चारित्र--"सम्मग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रारि-मोक्षमागः”१ इनमें ज्ञान और दर्शन का परस्पर 
भविनाभाव संम्बन्ध है और विना दर्शन को पुर्णता के चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ग्रत! इन तीनों हेतुओं का संयोग ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। उसे विशेष प्रयत्न से 
प्राप्त करना चाहिए-- 


मार्गों मोक्षस्य वे सम्यग्दर्शनादि ame | 
विशेषेण प्रतिपत्तव्य£'*' ०७०७० ७७७ ००१०७४००७७ Ts 


ग्रपने स्वरूप-लाभ के लिए तत्त्व में श्रद्धा होना सम्यग्दर्शन है “तत्त्वार्थश्रद्धानं 
सम्यग्दर्शनम? इससे भ्रात्मा को भ्रपने गन्तव्यमुक्ति के मार्ग के विषय में निश्‍चय हो जाता है । 
सम्यग्दर्शन का उदय होने पर, आत्मा के रोग थादि विकार दूर हो जाते हं । वह विकल्प 
अवस्था में wr हुए राग द्वेष श्रादि विकारों को रोक कर, उपयोग के द्वारा श्रपने ज्ञान- 
दर्शन भादि स्वभाववाली वृत्ति को प्रकाशित करता है । यहाँ पर उपयोग नाम है-सामान्य- 
विशेषात्मक उभयविध बोध का । उपयोग कमं द्रव्य से संयुक्त हुए MEAT को पथक्‌ करने का 
साधन है । यह ठीक छलनी का-सा काम करता है। क्‍योंकि भ्रात्मा में आास्रव-प्रवाह के कारण 
पैदा होनेवाले, कर्म-वन्ध के निमित्त से भ्रने# प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हँ । उनका 
पृथककरण बुद्धिडपी छलनी द्वारा ही हो सकता है । बुद्धि ही तत्त्वाध्तत्त्व का निर्णय करने 
का साधन Š । जिस प्रकार छलनी के द्वारा वालू से कंकड़-पत्थर भादि अलग कर दिए जाते 
हैं, वैसे ही उपयोग के द्वारा कर्मपुदुगल भ्रलग कर दिए जाते हैं। s मुक्ति में इस का 
विशेष महत्त्व है । 


सम्यग्दर्शन का लाभ होने पर मुनि अपने ज्ञान का उपयोग विषय-कषाय की निवृत्ति 
के लिए तथा इन्द्रिय दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम, विप्रलम्भ भ्रादि के लिए करता 
š । जीव में war तथा पर द्रव्य का भेद करने वालो स्वाभाविक शक्ति है। मोक्ष-मार्ग पर 
ग्रारूढ़ होकर, वह भ्रपने से भिन्न पदार्थों का ज्ञान प्रात करता हुआ, भ्रपनी शुद्ध-स्वरूपता का 
आचरण करता दै । इस प्रकार श्रात्मा का स्व-पर पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही 
सम्मर्ज्ञान है । वह ज्ञान संशय, मोह, विपरीत ज्ञान से रहित होना चाहिए । साथ ही साथ 
भात्म-द्रव्य भ्रौर परद्रव्य के यथार्थ स्वरूप का ग्रवगन्ता भी होना चाहिए । भत; रत्न- 
करण्डक में इसका लक्षण बताते हुए कहा गया है-- 


भ्रन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ 


( बिना किसी सन्देह के किसी वस्तु का न कम न ज्यादा, झौर बिना विपरीत ज्ञान 
के जो यथार्थ-ज्ञान होता है, उसे भ्रागम-वेत्ता लोग 'सम्पस्शान” कहा करते हैं ) 
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१२ . मैदतन्धरा 
| में भात्मा जब 
ज्ञान प्रात्मा के स्वरूप भौर भ्रस्तित्व का निश्चायक है | वास्तव 
यह हात देल है कि कालुष्य कर्म-वत्धनिमित्तक है WR मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ, तो वह 
सम्यजज्ञान के उत्कर्ष से सिद्ध कोटि में गिना जाता Š । श्रत? कहा गया है-- 


भेंद - faataa: सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन | 
तस्यैवाऽमावतो बद्धा वद्धा ये किल केचन ॥ 


( जो कोई महापुरुष सिद्ध गिने जाते हैं, वे कर्म पुद्गल तथा भ्रात्म पुद्गल के भेद | 
ज्ञान के कारण ही सिद्ध कहलाते है। जो कोई बद्ध कहे जाते हैं, उसका कारण यही है कि 


वे इस भेद ज्ञान को नहीं जानते । ) 
मोक्ष प्राप्ति का तीसरा साक्षात्‌ साधन सम्यक्‌ चारित्र है। भ्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, 
बरह्मच भ्रौर भ्रपरिग्रह, इन पाँच महाद्रतों का अत्यन्त सावधानी से पालन करना ही इंसका 
मुख्य लक्षण है । भगवान भर्हत्‌ के मत के अनुसार जीव को स्वरूपावासि, भ्रहिसा रूप साधन 
की मूल भित्ति पर ही प्रतिष्ठित होती है। ग्रहिसा घर्म का पालन करता हुआ मुनि, अपने 
भाप में पूर्णता का भ्रनुभव करता है। तत्त्व के विषय में उसकी श्रद्धा होने लगती ë | वह 
भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता में विकास का भ्रनुमव करने लगता है। उसके भय, तृष्णा, लोभ sra 
का संवरण हो जाता है । सद्वृत्तियाँ भ्रसद्वृत्तियों का भ्रवरोध कर देती Ë | इंससे, राग-द्वष 
पादि का भ्रध्यास मन्द हो जाता है । यही कारण है कि अमण संस्कृति में- चारित्र को इतनी 
भ्रषानता दी गई Š | ज्ञान प्रौर दर्शन इसके सहयोगी माने गए हँ । इस प्रकार ज्ञान, दर्शन 
भोर चारित्र ये तोनों मिलकर, araa प्रबाह से पैदा होने वाले कर्मरूपी वृक्ष को उखाड़ 
फॅकते हैं । प्रत; कहा गया = 
| सदृदृष्टि - ज्ञान - सद्वृत्त - रत्नत्रितयनामक; | 
धर्म) कर्म - कक्ष - क्षयानल/ ॥ 
_( तीन रल घारण करने वालों में भप्रणीय आचार्यो ने सम्यग्दष्टि,सम्यग्ज्ञान तथा 
लए «तारिज, इन तीन को ही परम धर्म कहा है भ्रोर वह धर्म, कर्मरूपी तृण को जलाने के 
i : | 


अत) मुनि क्रम , ST की प्राप्ति सहसा सुलभ नहीं हो जाती । 
मत) युनि क्रमश) गुरास्थानरपी सोपानों हर à 
सकता है । कमों के उदय, उपशम की पाए करता हमा हो उस भ्वस्था को प्राप्त कर 


इन दश gt उना योपशम प्रादि के कारण आत्मा विविध 
स्थान dem म्रा या घ्रवस्थाम्रों का 
त्याच संख्या में चोदह S| जैसे [ नाम 


- उपहार हर, प्रमतविरत,. अममत्तसंयत, श्रपूर्व 
हह, TAR, संयो 








जैनदर्शन में मुक्ति का स्वरूप | 
१३ 
राग-शक्ति का क्षय होता जाएगा । तब मुनि के चित्त में ME की परम प्रकृति 
HTC हो जाएगा। वह ज्ञान-दर्शन भ्रादि योग्यताके कारण भ्रपना शद्ध स्वरूप e s: 
है। उसकी नरक गति से लेकर प्रचला-प्रचला पर्यन्त सोलह प्रक्ृतियों का त ds ids 
के कषायों का नाश हो जाता है । तदनन्तर शेष वचे हए पुलक बेद, eme था प्रकार 
रति, भ्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, संज्वलन, क्रोध, मान, माया! नामक FR ) हास्य, 
है । मुनि अवशिष्ट सुक्ष्मतम लोभ पर विजय पा लेता है। भ्रपनी पा = u जाती 
मोहनीय WIR कर्मों का भी भुने हुए चने के समान दगघ-बीज भाव कर ह | संपुण 
वितक' नामक ध्यान से दर्शनावरण, ज्ञानावरण, भ्रन्तराय तथा उद्धत प्रकृतियाँ भी एकत्व- 
जाती हैं। तदनन्तर शुक्ल ध्यान के उत्कर्ष से श्रात्मा Š मेस पर्वत के समान सुदृढ़ ल 
उत्पन्न हो जाती है 1 इसका नाम “शैलेशो अवस्था' है ध्यात सांसारिक पछ uam 
zz 3H nA a Es सदा निश्चल वना रहता है । इस भरवस्था में मुनि का चरित्र 
बल भ्रपनी चरम सीमा को प्राप्त à 
पता कहा गया E— हो जाता है। यही जीव की सिद्ध या Tq भवस्था है ' 


नष्टचतुविधघातिकर्मा दर्शनसुखज्ञानवीर्यमय; | 
शुद्धदेहस्थ भात्मा, शुद्ध: भ्रहंनु विचिस्तनीय:' || 
( आत्मा का घात करने वाले चार: प्रकार के कर्म जि हों 
सके नष्ट हो गए हों, दर्शन, 
S<, ज्ञान तथा आध्यात्मिक वल जिसमें प्रधान हो, ऐसे शुद्ध देह में रहने वाले भ्रात्मा को 
शुद्ध adq जानना चाहिए )! 


मोक्ष का स्वरूप 
इस प्रकार उपयु क्त क्रम से संवर, निर्जरा भ्रादि कारणों से पैदा qe 
E : ; होने वाले बन्ध 
T T वाले सम्पूरणं कर्मों का सवंथा नाश होने पर, भ्रात्मा का श्रपने शुद्ध 
प्राप्त कर ले ग्रतः 
E. ना यही उसकी मुक्ति है । श्रतः मोक्ष का लक्षण करते हुए कहा 
अभावाद्‌ बन्धहेतुना बन्धनिर्जरया तथा | 
कृत्स्तकमंप्रमोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधीयते ॥ 


P ( वन्व के कारणों का अभाव हो जाना, aen का सर्वथा जीर्ण हो जाना तथा सम्पूर्ण 
का नष्ट हो जाना यही मोक्ष कहलाता Š | 
s यह मुक्ति श्रव्य gÉ) तथा भाव मुक्ति के भेद से दो प्रकार की है । जीव के स्वभाव- 
मि दवारा, शेष बचे हुए झायु, नाम, गोत्र, वेदनीय प्रादि कर्मों का नाश हो जाना ही द्रव्य 
अ है। इसमें ध्यान करते करते चेतन आत्मा का कर्मों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध 
हीं रहता | जैसा कि कहा गया है-- | 
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कुत्स्नेम्य) क्मजानेम्यो विएलेषो यश्चिदात्मनः । 
प्र ्रव्यमोक्ष। स कथ्यते' ॥ 
( परमोक्कृष्ट श्रेष्ट ध्यानयोग से चैतन्य स्वल्प आत्मा का सम्प्रांकर्मो से जो 
कहा जाता है ) । 
: T Ut n मोक्ष! । इसमें 2 आत्मा स्वभाव-परिणाम के द्वारा, Wq 
gg स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसमें प्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण afa 
हो जाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा भ्रच्तराय इन चार ये के कर्मों का 
नाश हो जाता है। मिथ्या देर्शन, प्रमाद, कषाय प्रादि दोषों का लेश नहीं रहता । इस प्रकार 
ग्रामा के समस्त कर्मों का क्षय कर देनेवाले परिणाम का नाम ही “भाव मोक्ष” RI "i 


गया है | 
NU सवेषां कर्मणां योऽत्र क्षयहेतुः शिवाथिनः। 


परिणामोऽतिशुद्धः स॒ भावमोक्षो जिनैर्मलः॥। ९ 
( भगवान्‌ जिनके मतानुसार, कल्याण चाहने वाले जीव के सभी कर्मो के क्षय का 
कारण शुद्ध परिणाम ही भावमोक्ष है ) । ; 
मुक्ति दशा Š प्रात्मा कमं मसे रहित हो जाता है 1 उसमें वासना संस्कार नहीं 
रहते । उसके सभी दुःख नष्ट हो जाते Š ! वह केवल सुख का प्ननुभव करता है। मुक्त जीव |. 
की वह प्रवस्था केवल दुःख निवृत्ति रूपा ही नहीं है, प्रपितु वहाँ जीव के ज्ञान, दर्शन mfi 
स्वाभाविक गुणो की भी भ्रमिव्यक्ति हो जाती है । 
न्याय तथा वेशेषिको ने ज्ञान, भ्रानन्द प्रादि भात्मा के गुण माने हैं झर मुक्ति दश 
में इन गुणों का उच्छेद हो जाता है, ऐसा वे लोग मानते हैं। 
विज्ञानवादी बौद्ध मत में भी वासनाश्नों फा उच्छेद होने पर ज्ञान की घारा समाप्त हो 
'जातो है, तभी वास्तविक मुक्ति या निर्वाण होता है । 
परन्तु इनका खण्डन करने के लिए भगवान जिनका कहना है कि यदि मुक्त आत्मा 
गुणों का उच्छेद मान लिया जाए तो धात्मा का भी श्रभाव हो जाएगा । ऐसी भ्रवस्था | 
Ue बौद्ध तथा भ्रात्मा का प्रस्ति्व स्वीकार करने वाले दार्शनिकों में कोई पत्तर 
जाएगा । प्रथवा न्याय वैशेषिक का पक्ष मानने पर भ्रात्मा जड हो परतु 
x इ हो जाएगा । पर| 
Fi ds सिद है कि rat गुण-शून्य या जड नहीं होता 1 भतः मोक्ष दशा में भाला 
i Ti q E स्वाभाविक गुण बने रहते हैं। भ्रात्मा की मुक्ति का भर्थ यदी है Ë 
को आम ळे भग हो जाता है । उसके सारे मल नष्ट हो जाते š | वह भपने शुद्ध खर 
कर लेता है । इससे भ्रात्मा का भ्रभाव नहीं होता भौर न ही वह चैतन्य गु 


x sss है । यद्यपि चेतनता एक गुण है Wh ग्रात्मा गुणी और उससे get | 
EUN AND मौ चैतन्य गुण पातमा के लिए उपयोगी सिद्ध होता है e 
भ्रोर चेतनता का भेद होने पर | 





र मी मुक्ति में इन चैतन्य - EE 
u T प भि इ ४ | 
t. बर्षमान पुराण, १६७३; 
` ” 


२१ १६७२, 
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लैनदर्शन में मुक्ति का स्वरूप १५ 


ध्ात्मलाभं विदुर्मोक्ष॑ जौवस्यान्तर्मलक्षयात्‌ । 
नाऽमाचं नाप्यचेतन्यं न Sgen ॥१ 


( ग्रान्तरिक मल का क्षय हो जाने से जीव का स्वरूप लाभ कर लेना इसी को मोक्ष 
जानो । मोक्ष में न तो भ्रात्मा का भ्रभाव होता है न चेतनता से वियुक्त होता है प्रोर न 
चेतनता का होना निरर्थक ही है । 

इस प्रकार मुक्त भ्रात्मा में उसके ज्ञान, दर्शन आदि गुण बने रहते हैं। इन्हीं के कारण 
ग्रात्मा संसार के सम्पूण पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करता है। वह सर्वज्ञ हे । वह भ्रपने ज्ञान 
गुण के द्वारा विश्व को प्रकाशित कर सकता है । उसकी ज्ञान ज्योति सदा प्रदीप्त होती रहती 
है । वह लोकाकाश के भ्रग्रभाग में विराजमान होकर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है | 
मुक्त आत्माओं का स्थान निधोरण 

मुक्त भ्रात्माग्नो की स्थिति के विषय में जैन दर्शन का सिद्धान्त सर्वथा निराला 
है | मुक्त होने पर भ्रात्मा कहीं रहता भ्रवश्य है। लोकाकाश ही उसके लिए मुख्य स्थान. 
हैं। जब थात्मा कर्म quet से वियुक्त होता है तो उसमें स्वभाव परिणाम होने लगता हे । 
उस समय उसमें तीन Peur क्रमशः होती हैं-- 
( जिससे आतमा लोकाकाश तक पहुँच जाता है ) । वे क्रियाएं है-- 
१--श्रात्म प्रदेश से कर्म पुद्गलों का विच्छेद होना । 
२-—कम-मल रूपी कीचड़ के भार से रहित होने पर, हल्का होने से भ्रात्मा का ऊर्ध्व गमन 

करना । तथा 

३--लोकाकाश के अग्र भाग में पहुँच कर स्थान विशेष में स्थित होना । 

कर्म-मल के न रहने से भ्रात्मा लोकाकाश-पर्यन्त निरन्तर 'ऊष्व गमन करता है। 
उसकी ऊर्ध्वं गति में चार निमित्त कारण होते हैं--( क ) पुर्व सम्प्रयोग ( पूर्व जन्म के 
संस्कार )। (ख ) संसर्ग का न होना, ( ग ) कर्म-बन्ध का विच्छेद तथा ( घ ) ऊर्ध्व 
गमन करने का स्वभाव | भ्रतः कहा गया है--'"पर्वसम्प्रयोगादसंगत्वादृबन्धच्छेदात्तपागति 
परिणामा्च२” 

पूर्व सम्प्रयोग--नाम है मुक्ति लाभ करने के लिए पूर्वं काल से किए गए भ्रम्यास के 
कारण संस्कारों का स्थिर होना क्यों कि संसार-व्याधि से du होकर जीव अनेक बार 
मोक्ष-प्राति के लिए भ्रम्यास किए रहता है । मोक्ष-दशा में TNT के न रहने पर भी उन्नत 
संस्कारों के कारण, कुम्भकार द्वारा घुमाए हुए चक्र के समान, जीव र्ध्व देश में गमन 
करता हे । जैसे कुम्भकार पहिले दण्ड की सहायता से चाक को घुमाता है। बाद में जब 
चाक में वेग पैदा हो जाता है तो वह प्रपने श्राप घूमने लगता है; वही स्थिति यहाँ मुक्त 
जीव की होती है । 

संसर्गाभाव--दूसरा उदाहरण Ba यहाँ संसर्ग नाम सम्बन्ध का है । मुक्तिदशा में 

के साथ कर्म पुद्गलों का सम्बन्ध नहीं रहता । इस विषय में एक अत्यन्त सुन्दर लौकिक | 


V सिद्धिविनिश्चय, कारिका ७१९, १, तत्त्वार्थसुत्रम; १०६; 
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__जैसे लौकी को लेकर उप्त पर मिट्टी पोत दी जाए भोर उसे जल में 
आ लौकी जल के नीचे बैठ जाती है। परन्तु धीरे-धीरे जल से भीगने के 
कारण मिट्टी का लेप उतर जाता है भ्रौर लौकी हल्की होकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। 
वैसे ही जीव भी कर्म-पुद॒गलो से भ्रलग होकर हल्का होने से ऊपर की s< स्थित लोकाकाश 

गमन करता है । | 
us d cet तीसरा उदाहरण है । इससे भी जीव की ऊर्ध्व गति होती 
है । यह ठोक वैसे हो है जसे कि नीचे गिरा gur भ्ररण्ड का वीज, सूख जाने पर चटक कर 
प्रण्ड को छाया से दूर जा गिरता है। 


चौथा ऊर्ध्वं गमत करने का आत्मा का प्रपना स्वभाव है । SRI वायु हल्का होने से 
तिरका प्रवाहित होता है; या जैसे वायु का सम्बन्ध न रहेने से दीपशिखा स्वभाव से उपर 


उठती है वैसे ही मुक्त म्रात्मा भो, नाना प्रकार की गतियाँ प्रदान करने वाले तथा अनेक 
प्रकार के विकार पैदा करने वाले कर्मा का निराकरण होने प्र, स्वभाव से ऊपर को प्रोर 
प्रारोहण करता है।' | | 

जीव को इस med गति में धर्म-द्रव्य सहकारि कारण होता है 1 जैसे जल मछलियों 
को गति प्रदान करता है, वैसे ही धर्म के कारण ही जीव भौर पुदुगलों की ऊर्ध्वं गति होती 
है । धर्म जीव को गतिमान्‌ बना कर ग्रालोकाकाश तक पहुँचा देता है । धर्म के द्वारा मुक्त 


जीव वहाँ पहुंचते हैं ग्रोर वहीं उनका निवास स्थान है। उस लोकाकाश में पँतालीस लाख 


योजन प्रमाण वाली एक सिद्ध शिला है । वायु ही उसका आधार है । उस शिला पर मुक्तात्मा 


` स्थिर रहते हैं। इससे भ्रागे उनका गमन नहीं होता; क्योंकि वहाँ घर्मास्तिकाय का भ्रमाव 


de इन चारों उदाहरण RT awa 


है । र एक बार उस लोकाकाश में पहुंच जाते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता Gn: कहा 
गया है— | 

ग्रा गत्वा निवर्तन्ते :चन्द्रसुर्यादयो ग्रहाः । 

प्रापि न निवर्तन्ते त्वलोकाकाशमागता; ॥२ 


( च्मा सुर्य भादि ग्रह भस्त हो होकर पुन! उदित होते रहते हैं, पर श्रालोका- | 


काश में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष भ्राज तक नहीं लोटे )! 


iler है कि दिगम्बर लोग fnit हें मानते । x 
सत्कमों का भ्रनुष्ठान करते-करते | T fei की मुक्ति नहीं माः i 
यही जैन-दर्शन-सम्मत मुक्ति का ilg m पर उनकी मुक्ति हो सकती है । बस x 


श्री साधुबेला संस्कृत महाविद्यालय | 


७४३, सकरकन्दगली, वाराणसी | 
त o छ ७ 
९ wien, go ६१; पवतर भष 
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As कवि उमापति के पारिजातहरण का 
एक हिन्दी अनुवाद 
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Sto किशोरीलाल गुप्त 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट० 
@ 


उमापति विद्यापति से कुछ पूर्ववर्ती हैं। इन्होंने 'पारिजातहरण? नामक कीर्तनिया नाटक 
रचा है। इसे त्रिभाषी नाटक कहा जा सकता है । पुरुष पात्रों का कथोपकथन संस्कृत में है, 
त्री पात्रों का भ्राकृत में, गीत मैथिली में है । गीतों की संख्या कुल बीस है । ये गीत विद्यापति 
के गीतों के पूर्ववर्ती हैं--यह इनका बहुत बड़ा महत्व है। इस नाटक का नाटक की दृष्टि से 
तो महत्व है ही, नाटक की भ्रपेक्षा इसका महत्त्व मैथिली भाषा में रचित इन बीस गीतों के 
कारण भौर भी है। प्रो० कृष्णनंदन 'पीयुष' ने १६६० ई० में “उमापति का पारिजात- 
हरण नाम से इंसका एक अत्यन्त सुन्दर संस्करण प्रस्तुत किया था, जिसका दुसरा संस्करण 
१९६१ Re में पाटली प्रकाशन, पटना-४ से हुआ है । इसकी भूमिका ( स्वर्गोय ) वासुदेव 
शरण भरग्राल ने लिखी है, जो अत्यन्त विद्वत्तापुर्ण है । | 


अग्रवाल जी ने इसकी भूमिका में स्वर्ग श्रौर पारिजात की अच्छी प्रतीकात्मक व्याख्या 

की है |--“भाठ चक्र और नव इन्द्रिय द्वारो वाला यह शरीर ही देवपुरी प्रयोष्या है। इसमें 
दैवों का भ्रप्रतिहंत राज्य है। इसमें जो प्रकाशयुक्त विचारों का केन्द्र, कोश या सिर है, वही 
स्वर्ग है I” “वहीं से सब ज्योतिर्मय विचारों का जन्म होता है ।” “इस देवकोश स्वगं या 
या मस्तिष्क का श्रमृत-वृक्ष मन है। यही कल्पवृक्ष है। जितनी कल्पनाएँ या विचार हैं, वें 
भव भन से ही जन्म लेते हैं। .RAT दो प्रकार के होते हैं--संकल्प और विकल्प । दृढ 
पताक विचार संकल्प और परिवर्तनशील भ्रसत्य विचार विकल्प कहलाते हैं। संकल्प से 
Si ओर विकल्प से व्याधि का जन्म होता है । दोनों ही मनस्तत्व के दो रूप हैं। कल्प- 
दन के विषय में कहा जाता है कि उसके नीचे जो हम चाहते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन 

| I मन के विषय में ही घटित होता है । इसोलिए मन की कल्पवृक्ष संज्ञा चरितार्थ 
“पारिजात वह है जो जन्म से ही हमारे साथ रहता है । जितने प्राणी जन्म लेते हैं, 
असव में मन रूपी वह कल्पवृक्ष जन्म के क्षण से कार्य करने लगता है भोर HT 


धावश्यक न बना रहता है । यह पारिजात यद्यपि स्वर्ग का वृक्ष है, किन्तु इसका भुतल पर भ्रवतरण 
DO है 1” | ् 
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ईषा AR मान का सवल चित्र. उमापति ने बड़े सहज ढंग से प्रकट किया है ।” 


` होती है--परकीया हो नहीं, रक्षिता, रखैल । सत्यभामा स्वकीया हैं, विवाहिता हैं । 'उपपली | 


` है। इस प्रनुवाद में भी दो स्थानों 
. Sem का हे । इसका एक चरण ( ? दो चरण ) यह Ë— 


की वाइन सिह । दाहनो का Vd दाहिना, दायां सिहवाहिनी भवानी स्वयं है, न कि भागी Í 


करें, | 
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इस ग्रंथ में पीयूष जी के निम्तांकित लेख है-- 

१, प्रस्ताविक - पृष्ठ १ ५-२० 
२. उमापति का स्थिति काल पृष्ठ २१-३३ 
३. लोक नाटक की परंपरा में 'पारिजातहरण' पृष्ट ३४-४४ 
v. 'पारिजातहरण' नाटक के गीत पृष्ठ ४५-५३ 


५, पारिजातहरण नाटक' का मूल पाठ भौर यह प्रस्तुत-संस्करण पृष्ठ ५४-५५ 

इसके भ्रनन्तर पृष्ठ ६१-७८ पर मूल ग्रंथ है, तदनंतर उसका हिन्दी भ्रनुवाद पृष्ठ ८१-१०३। | 

dara में निम्नांकित परिशिष्ट है 
` १. पारिजातहरण नाटक में प्रयुक्त प्राकृत शब्दों का संस्कृत रूप एवं हिन्दी भ्रनुवाद- 

पृष्ठ १०७-१४ | 

२. 'पारिजातहरण नाटक' के संस्कृत श्लोकों में प्रयुक्त छन्द । 

३, सहायक प्रन्य-सूची | 

रत्य श्रम से प्रस्तुत किया गया है WU प्रभाव की पूर्ति करता है । पर इस सुन्दर Wf 
में दो तीन जगहे भ्रष्ट हैं, जो इसे किंचित्‌ कलेकित {करती हैं। भ्रगले संस्करण में इनका 
परिष्कार हो जाय तो ग्रच्छा | 

पृष्ट vt को प्रंतिम पंक्ति है-- 


'अधान पत्नी ( रुक्मिणी ) प्रौर उपपत्नी ( सत्यभामा ) दोनों के बीच पने वाती 


- उिपपली' का प्रयोग चित्त को शिथिल समाधि में हो गया है । उपपत्ती तो परकोया 


के स्थान पर 'सपत्नी' होना चाहिए था । भ्रस्तु । | 
पीयष जी ने ग्रन्थ में ग्राये मैथिली गीतों का भी खड़ी बोली में गद्यानुवाद प्रस्तुत किया 
पर भयानक भ्रम हुए हैं। पहला मैथिली गीत wami 


अनुपम रूप सिंहवाहिनि 
इसका भ्रथ किया गया र HT रह दाहिनि 
“तुम्हारा रूप रुपम है, 


: वाहून सि : 
उत्तराद्ध का प्र्थ गलत है। jue Sd सवदा दहाड़ता रहता है ।” 


“भवानी सभी समय दाहिनी T (सहायक) है, न कि दहाड़ना । अर्थ हम” | 
एक लोक प्रचलित स दाहिनी भुजा पर सहायतार्थ सदा प्रस्तुत रहें ।” |. 


aa कवि उमापति के ) १६ 


जो md इस दोहे में भाए-- 
सदा भवानी दाहिनी' 


का है, वही उक्त मैथिली गीत में भाए-- 
'सबहि समय रहिहह दाहिनि' 


क्र । प्रस्तु । 

कृष्णाचंद्र सत्यमामा को मनाने के लिये जब गये, तब उसकी सखी सुमुखी से उनका हाल 
` चाल पूछा | इस पर सुमुखी ने यह गीत ( गीत ११ ) गाया-- 

कि कहब माधव तनिक विसेसे 

ग्रपनह तनु धनि पावक लेसे 

aga meo आरसि हेरी 

चान क भरम कोप कत बेरी 

भरमह निप्र (श्र) कर उर पर urit 

परस तरस सरसीरह जानी 
भावार्थ किया गया है-- 

“हे माघव | मैं तुमसे विशेष क्या कहूँ ? भापकी प्रियतमा के शरीर में भ्राग लग गई है | 
वह क्रोधित हो उठो Š भ्रपने वदन को वह दर्पण में देखती है भौर फिर उसे चाँद समझकर 
क्रोधित हो उठती है। भ्रपने हाथ को कमलनाल समझकर कुपित हो उठती है ।” दूसरे 
चरण का अर्थ gur— 

“धन्या ने भ्रपने तन को पावक में लेस लिया है ( जला लिया है ) U 
प्र्थ किया गथा है “शरीर में भ्राग लग गई है! । झाग का लगना स्वयं लगना एक बात है 
लगाया जाना दूसरी बात है । 

भ्रव भ्राइए गतिम दो चरणों पर । 'निप्र' aga पाठ है, होना चाहिए निप्र=निज । 

“भ्रम से, भूल से जब सत्यभामा श्रपना कर ( हाथ ) उर ( उरोज ) पर ले जाती हैं, 
तो उसे सरसीरुह जान, उसके स्पर्श से त्रसित हो उठती हैं।” 
भौर ग्रथ किया गया है-- 

CA हाथ को कमल नाल समझ कर कुपित हो उठती है V' 

` अस्तु। जो भो हो--पोयूष जी ने 'पारिजातहरण' का प्रस्तुतीकरण करके हमें WW 
ही mmt किया है | 


प्राचार्य, 


हिन्दू डिग्री कालेज _ 
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डा० हरद्वारोलाल शर्मा 


आचार्य शंकुक ने युगो पूर्व शंका व्यक्त की थी : चित्र में तुरग की क्या स्थिति है ? 
क्या उसे तुरग कहना उचित है ? भ्रथवा, फलक पर प्रस्तुत वह मात्र रंग भ्रौर रेखाभों का 
विलास है.? यह केवल चित्र-तुरग का ही प्रश्न नहीं है, भ्रपितु कला के क्षेत्र में एक मौलिक 
पच्छा है | रंगमंच पर भ्रभिनय करते हुए राम के रूप में 'नट' की क्या स्थिति है ? शिला में ` 
उतारी गई सुरसुन्दरी को सुषमा का क्या भ्रस्तित्व है ? जीवन की ऊष्मा के बिना भी ठंडी 
शिला में खोद कर वनाई गई मेडोना को मूर्ति में क्या मातृत्व की ममता का बोघ होता है ? 
भोर, यदि नहीं, तो उसका महत्त्व क्या है ? संगीत स्वरों का : वितान है । इस वितान में मन 
को गहराई तक स्पर्श करने वाला कौन-सा तत्त्व है । काव्य के शब्द-सन्दोह में मन को मथ देने 
वालो 'शक्ति' का क्या स्वरूप हो सकता है ? भ्रथवा, ताजमहल के धवल, स्वच्छ विन्यास में 
प्रेम की पवित्रता और नश्वर जीवन की माभिकता को भ्रनुभूति सत्य है या श्रान्त मन 
का स्वप्न ? 

भ्राचार्य ने उत्तर दिया था कि चित्र में तुरग है भ्रौर नहीं मी । वह सत्‌ भौर भ्रसत्‌ 
दोनों है । फिर किसी ने इसे “सत तो किसी ने “श्रसत्‌' कहा । वेदान्तवादियो ने इसे सत्‌- 
असत्‌ से भिन्न माया का ही भ्रनिवंचनीय रूप बताया । निश्चय ही, यह प्रश्न दर्शन की 
दुरुहता में उलझ गया । प्रश्न दर्शन का नहीं है, वरनू मानव-जीवन की उस मुल प्रवृत्ति का 
है जहाँ से 'सुजन' का प्रारम्भ होता है, मनुष्य में कृति? एवं “निर्मिति” के लिये प्रेरणा का 
उदय होता है भौर जहाँ प्रतिभा स्वये शरीरी होने के लिये मचल उठती है । दर्शन विचारों - 
का वितान है; भनुभूति का जीवन्त तत्त्व उसमें से छन जाता है। विचार जीवन की sl 
पर उठते हुए बुद्बुद भ्रथवा फेन हैं जिनमें प्रवाह को तरलता भौर प्राणों का उच्छवास नहीं 
रहते । चित्र-तुरग का प्रश्न अनुभूति का प्रश्‍न है, विचार का विलास मात्र नहीं । 

तो, चित्रकार ने फलक पर “तुरग? क्यों घौर किंस नीयत से बनाया ? एक स्थुल 

— fg साधारणतया मान्य उत्तर है कि वह प्रसली घोड़े की नकल करना चाहता है । 
— 7 चित्र-तुरग भनुकृति है, कृति नहीं । किन्तु इस उत्तर से अनेक प्रश्‍न खड़े होते हैं। यदि agafa 
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` झसंभव गौर भनुचित बताया । कलाकार 


ऋतन्चरा 
२२ 
सामान्य तुरग की विशिष्ट तुरग तो 
EUM Ta E रखता है ? भौर, “सामान्य” तुरग तो 
me m सकता भर्थात्‌ ऐसा तुरंग जो "विशिष्ट का नहीं, है bn he 
सके । 'सामान्य' तो स्वये विचार की सृष्टि है, प्रनुभूति की नहीं । Er. kE हर 
«ef ( Mimesis ) को ही कला मानते थे। भ्ररस्तू ने प्रथम बार शु भुर | 
र स्रष्टा है, उसने कहा, जो श्रपनी बुद्धि से तत्व को 
ग्रहण करके मूर्त रूप देना चाहता है। तत्त्व का qaa कला है, E अनुकरण नहीं चिव 
में 'तुरग' तुरगत्व के तत्त्व की प्रत्यक्ष प्रतिमा है । भरस्तू वैचारिक व्पक्ति था i M T 
वस्तुतः 'सामान्य! ही है जो बौद्धिक सत्ता रखता है। भारतवर्ष में भरत भ॑ i अनुकरण 
झागे नहीं गया । अवस्थानुकतिर्वाट्यम्‌ । कला अनुकरण है। नाट्य कलाओं की समष्टि है 
जिसमें समचा संसार एवं जीवन की विविधताएँ सभी समाई रहती हैं । किन्तु भरत बौद्धिक न 
होकर कला की दृष्टि से सम्पन्न था । उसने नाट्य को रस से मण्डित किया । ऐसी भ्रनुकृति जो 
रसोली हो कला है । चित्र-तुरग में भी 'भ्राश्चर्य” रस की अनुभूति होनी चाहिए । 


प्रव मीमांसा से उतर कर कला के लोक में ग्राइये। पश्चिम में कला का प्रेरणा- 
स्रोत यूतान रहा है और युनान के गुरु भी एशिया माइनर एवं मिस्र रहे हैं। मिस्र में कला के 
'कलेवर? को बल दिया गया है । कला मुख्यतः मूत्त रूप है। मूत्ति विशाल, भलंकृत एव 
प्रेक्षक को प्रभाव से दवा देने वाली होनी चाहिये । मति की 'पाथिवता' मित्र कौ कला का 
प्रमुख तत्त्व है । यदि चित्र-तुरग मि में बनाया गया होता तो वह विशाल होता, इतना कि 
उसके पेट में भ्रादमी समा जायें । ट्राय का विख्यात घोड़ा एशिया माइनर में ही बनाया गया 
था। यूतान में पहुंचकर मिस्त को भीमकाय कला ने 'पाथिवता” को छोड़ कर “aras का 


- ख्प ग्रहण किया । कलाकार को चाहिये, यूनानियों ने बताया, कि वह चित्र भ्रथवा मूरति में 


ऐसा घोड़ा बनावे जो सब प्रकार से पूर्ण हो, ऐसा कि उसे भ्रादर्श कहा जा. सके अर्थात्‌ वह 


घोड़ा जो कितो ने संसार में देखा न हो, जिसका सचमुच भ्रस्तित्व न हो, किन्तु जिसे देखकर 


सभी कहें कि घोड़ा हो तो ऐसा हो । प्लेटो ने एक उपरिलोक को कल्पना की थी जिसमें सभी 


. कुछ पूण है, अप्रतिम ओर प्रविचल, सत्य एवं qaraq, तथा जिसकी छाया हमें पार्थिव लोक 


` - धारा ने प्लेटोवाद को मान कर 
सुपरिणाम यह हुग्रा कि अनुकरण को छोड़ कर 
` का साक्षाक्तार किया । गोला, वर्ग, ग्रायत, Í 


_ में दिखाई पड़ती है भौर कलाकार इमी छाया को प्रतिच्छाया चित्र में उतारता है । प्लेटो ने 


बताया कि सच्ची कला, यदि सम्भव हो सके तो चह है जिसमें र्ण और सनातन! की 


अभिव्यक्ति हो, अर्थात्‌ ऐसा घोडा जो ऊपर लोक में प्रपने भ्रविचल और fem छप में 
विराजमान हो à 


- स्पष्ट है कि यह कला के लिये सम्भव नहीं 
— Sm दुष्प्रभाव को चाः व नहीं है। प्लेटो ने कला की निन्दा की भ 


°” रित्रिक पतन का कारण माना । इतिहास साक्षी है कि सेमेटिक विचार 
मूर्तन को हेय हो नहीं, तुच्छ भी करार दे डाला । इसका एक 


- पलले «७ 
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९ कलाकार ने ज्यामितिक प्राकृतियों में सौन्दर्य 
aT waat बहु भुज क्षेत्र, वेक, गोलाई रादि _ 





चित्र-तुरग ह 


में ज्यामिति के सनातन सत्य तो निहित रहते ही हैं, उनमें रूप की 
qara की कला में रेखा की शक्ति को स्वीकृति दी गई | सुगढाई भी रहती है। 


. स्यात्‌, शब्द के समान ही, रेखा में भ्रपरिमेय वल होता है, 

शक्ति, जिसके द्वारा, शब्द के लिये भी अगम्य, जीवन a ns RE HUS 
उप्तमें होता है , रंग रेखा का स्थिति प्रदान करता है । चित्र-तुरग इन्हीं रेखा एवं रंग की 
प्रपार शक्ति से अ्रभिम्पञ्चित रूप है जिसमें हम 'तुरग” को ऊपर से देखते हैं; वस्तुतः वह 
इन्हीं की शक्ति का मानस पर पड़ने वाला प्रभाव है। यूतानी कला में चित्र एवं मत्ति के 
माध्यम से हम 'qui' का ग्रनुभव करते हैं। वीनस, एफ्रोडाइट, हरक्ग्रुलिप, एपोलो एवं डियाना 
भ्रादि की प्राचीन प्रतिमाग्रों में मानव-शरीर के विकास की पुर्णता का प्रत्यक्ष होता है । जब 
यह यूनानी प्रभाव भारत की सोमाग्रों पर गान्थार कला में प्रकट हुआ भर मथुरा तक पहुँच 
गया तो बुद्ध एवं विष्णु को मूर्तियों में हमने एपोलो के ही दर्शन किये जो युनान का भदश 
देव है । हाँ, इनका भारतीकरण gar जिसमें वुद्ध के भात्म-विजय एवं वैष्णव वैभव का 
साक्षात्कार भी होता है | 


पश्चिमी कला का केन्द्र-बिन्दु “वाह्य' में स्थित है । चित्रगत तुरग war s तुरग 
अनुकरण का प्रतिफलन है, चाहे भ्रनुकरण विशुद्ध हो, 'सामान्य' का हो, 'भादर्श' प्रथवा 
पूर्ण! का हो । 'यथार्थ' को वह नहीं छोड़ सकता । इसी कारण, कला के तकनीक में छाया 
और प्रकाश की वहाँ महत्ता है,. परिप्रेक्ष्य प्राण है, नाप उसका उच्छवास है, क्योंकि इन्हीं 
कौशलों से चित्र भ्रथवा मृत्ति का सम्बन्ध 'यथार्थ' से होता है, वह किसी काल, स्थान एवं 
कारण के बन्धन में da जाता है, वह भारतवर्ष में मोहनजो दड़ों के सिह, वृषभ, नर्तक, 
नर्तकी, ध्यान-निमरत योगी एवं हडप्पा की लघु मृत्तियाँ, पश्चिमी कला-मर्भज्ञों के 
मत में भी, जीवन की भनुभूति से उदित होते हैं। इनका afg बाहर नहीं 
भीतर है शरीर में जीवन-रसों का उठता हुआा ज्वार, प्राणों का उन्मीलन id ग्रात्मा 
को जाज्वल्यमान ज्योति, भ्रनन्त का साक्षात्कार रोर भ्रविनाशी के साथ प्रत्यक्ष मट तथा 
रन्तःसोन्दर्यं की उठती हुई लपट वे ही कला के माध्यम से व्यक्त होते हैं। भ्रनुकरण 
नहीं, भ्रनुध्राणन, भारतीय कला का सर्वस्व है । 


सिन्धु सभ्यता के भ्रनन्तर भौर अशोक से qd मातृमूत्तियाँ भारतवर्ष में मिली हैं । 
इन मातृमूर्तियों में जीवन का उभार साक्षात्‌ दिखाई पड़ता है । quj वक्षस्थल, उमरा ENT 
गण्डस्थल भर पृथुल नितम्ब एवं जंघाएं जिनमें जीवन की ऊष्मा एवे उवंरता प्रकट हैं, और 
वे काल, स्थान एवं परिवेश से इतने स्वतंत्र हैं कि मानो उनका जगत्‌ की पाथिवता से कोई 
लगाव ही न हो । मौर्यकाल के विकास में उनका भारीपन कम हो गया है भौर उत्तेजना 
के बजाय भावों का मार्दव, कला की कोमलता, जीवन की सुषमा एवं हृदय की उदात्त भावना 
- भ्रजिक समर्थ होकर उभरे हैं। दिव्यता नीचे उतरी है भ्रौर मानवता का समावेश gW है । 


पाथिव माध्यम का खोज करती हो। भारतवर्ष के इतिहास में कला कद: | ' 
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नह र हने के लिये मातो २. 
किन्तु इस सबका स्रोत कलाकार की भ्राम्यन्तरिक झनुभूति है जो iii ts कळी : 
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ऋतन्धरा 

२४ 
मेसोपोटामियाई, फारसी, मंगोली, यूनानी एवं नाना प्रभावों के प्रवाह “महामानवेर समुद्र-तीरे? 
आकर घुलमिल गये, किन्तु भारतीय कला का आतमा ्रन्तमुंखी बना | रहा मानो चेतना स्वये 
समाधिस्थ नेत्रो से झरोलों के मार्ग से बाहर आक रही हो । 

प्रश्‍न है कि चित्र-तुरग वास्तविक भ्रथवा aani तुरंग है या किसी के मन की तरंग | 
प्रसन्न मुद्राम्रो में उभरी हुई शतशः gard, यक्ष-यक्षिणियों के युगल धोर दम्पतियों की 
मतिया, कमलों के लहराते वन, मस्त हाथो, वृषमों से पूर्ण वीथिकाएँ, भात्म-गौरव एवं 
विश्वान की मुस्काम से जगमगति सिह--ये सब क्या किसी यथार्थ के भ्रनुकरण Š भ्रथवा 
किसी कलाकार के प्राणों को प्रत्यक्ष स्फुत्तियाँ। ग्रजन्ता की भित्तियों और भ्रमरावती के 
मन्दिरों में, भारतीय सांस्कृतिक सम्पदा के बिखर हुए सर्वव्यापी एवं सीमा को लाँच कर जाने 
वाली शतशः घाराग्नों में, जहाँ देखिये जो भी विषय हो, जो भी तूलिका हो, जो भी दिशा- 
देश-काल हो, जब-जब भारतीय प्रात्मा भ्रभिव्यक्ति की घोर उन्मुख हुईं तब-तब उसकी 
ज्योतिर्याँ, किरण, लपट भोर लौ, लावण्य भोर सुकुमारता, उल्लास भ्रथवा विषाद, ये ही 
्रन्दर से बाहर प्रकट हुए) यही भारतीय कला है। चित्र-तुरग इसी कला की समस्या है 
जिसका समाधान है कि वह तुरग हो या न हो, कलाकार के उमंग भरे मन की तरंग है। 
यदि है तो वह कला है, प्रत्यया नही | 


उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर 
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TERRAE उ ड पर 
डा० गोपीनाथ तिवारी 


do नीलकंठ शास्त्री ने “मंत्ररामायण में वेदों के कुछ मंत्रों को उठाकर उनमें 

रांम कथा खोजने का प्रयास किया । यही कार्य श्याम सुन्दर दास ने 'वेद तत्व प्रकाशिका! 
में किया । रामायणी do रामकुमार दास जी मे पं० नीलकंठ शास्त्री के ग्रन्थ “मंत्र रामायण? 
के मंत्रों में wer वेदोक्त मंत्रों को जोड़ कर 'वेदों में रामकथा? नामक ग्रन्थ में इस प्रयास कों 
भ्रोर पुष्ट किया । रामचरितमानस के फुछ टीकाकारों ने भी रामचरितमानस की भ्रनेक 
पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यत्र तत्र वेद वाक्य उद्धृत किये है । do रामकुमार दास 
जी का कथन है कि वेद मंत्र तो कल्पवुक्षवत्‌ भ्रनेक mu देने वाले हैं।' फलत; उन्होंने 
पृथ्वी पर रावण अत्याचार भ्रौर राम भ्रवतार से लेकर रावण वध प्रौर राज्याभिषेक को 
सम्पूर्ण कथा वेदमंत्रों में खोजी है 1 इस मत के भ्रनुसार वेदों में राम की मुख्य कथा ही नहीं | 
` प्राप्त है, वरन्‌ जयन्त प्रसंग, मंदोदरी द्वारा पति को उपदेश, जटायु-संपाती प्रसंग, सेतु बंध, 

लंका राक्षसी एवं हनुमान We, भ्रहल्या उद्धार, सीता की sfr परीक्षा जैसी प्रकरी कथाएं 

भी वेदों में कित हैं। वेदों में राम के कुछ पूर्वजों up इक्वाकु ९, सद्युस्न*+ सुदास , 

यौवनाश्व६, सगर भौर उनके पुत्रों" के प्रतिरिक्त राम कथा से सम्बन्ध पात्र दशानन 
人 
वेदों में रामकथा--रामकुमार दास, प्राकथन, १० ११ 
"Eo ५,४५.९; ८.३३.१७; १.१२२. 
ऋगवेद १०.६०.४ १; भ्र्थववेद १९.३९.९ शतपथ ब्राह्मण १३.५-४-५ 
यजु० Ño qo १.२.१६ 
TAT ३.५.३-९ 
वही १०,१४६.,१-६ 
भ्रर्व० २०-१२७, १ - 
ऋग्वेद १.२२६.४; २.१.११ 
भ्रथव ० ४,६.१ re 
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दशरथ", veri, वशि, विश्वामित्र, भरत“ शोर जनक के नाम प्राप्त होते ह । 
(राम! शब्द बैदिक सादित्य में विभिन्न स्थलों पर प्रयुक्त प्राप्त होता है किन्तु विभिन्न wala 
प्रयुक्त है और विभिन्न व्यक्तियों का द्योतक है। तैत्तिरीय भ्रारण्यक में “राम' शब्द का प्रयोग 
पुत्र पर्थ में हुआ है ।° ऋगेद में 'राम शब्द का प्रयोग दुःशीम, बेनु, पृथवान इन SUT qe 
असुर राजाम्ों के साथ हुमा है ।” इससे यह भी प्रकट होता है कि ऋग्वेद काल में 'असुर! 
का भर्थ वह नहीं था जो पौराणिक युग में हो गया । भ्रसुर का sd था' प्राणवान! 1 ऋग्वेद 
के इस युक्त में “प्राम? शब्द प्रयुक्त है जिसका भ्रथ है, प्रबल या प्रचण्ड राम p इस सुक्त मै 
्राये राम तथा तीनों प्रत्य राजा बडे वीर, एवं दानी कथित हैं । अथर्ववेद में राम के साथ 
कृष्ण शब्द भी भोषधि प्रकरण में प्रयुक्त है । वेदों में कृष्ण खोजने वालों ने इसका WW 
किया है--रम्य ( सुन्दर ) कृष्ण भ्रौर राम के खोजको ने इसका अर्थ किया है “काले 
( सांवले ) राम ।* रामकुमार दास जी ने 'रजनि' का ur कौसल्या करते हुए wanra 
राम को उसका पुत्र बताया है एवं सूक्त में प्रयुक्त wer सभी शब्दों को विशेषण माना 

. है ॥ ऐतरेय ब्राह्मण में 'राम' भागवेय तथा श्यामवर्णीय ब्राह्मण के रूप में वशित 
UU शतपथ ब्राह्मण में" २ wer प्राचाथों के मतों के साथ-साथ “राम श्रौपतस्विनि' के 
मत का मी उल्लेख है जिससे राम के उपतस्विन के पुत्र तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन होते 
छ [अ कपि ब्राह्मण के दो स्थलों पर दार्शनिक शिक्षा देने 





१. ऋग्वेद १,१२६.३।४ 


3. शतपथ ब्राह्मण १०.६.१।२; छान्दोग्य उप० प्‌.११,४ 
| ३, "Eo ७,३३.६ 

V. वही, ३.५३.१; ३.५३.१२ 

X. तैत्तिरीय प्रारष्पक ५,८.१३. 


SUM बराह्मण ११.३.१।२।३।४; ११.६.२ के १ से १० तक 


E des suns MS 1; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ५ १४.८, २.१.१; ३.१.१३ 
00 ९१, ऐतरेय ब्राह्मण s दास, पृ० ६५ एवं ६६ 
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बैदिक साहित्य में रामकथा र 


वालों की नामावलि में “राम का नाम भो उल्लिखित है' जिससे उनके दार्शनिक उपदेष्टा 
ऋषि होने का प्रमाण प्रास होता है। सावित्री पुत्र राम का उल्लेख भी प्राप्त होता है ।१ 
इन प्रनेकार्थी प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक साहित्य में राम नाम विभिन्न 
रथा में प्रयुक्त है श्रौर यह नाम प्राचीनतम वैदिक काल से ही राजाओं एवं ब्राह्मणों दोनों में 
प्रचलित था । 


राम शब्द की भाँति 'सीता' शब्द भी वैदिक साहित्य में विभिन्न भर्थो में प्रयुक्त होता 
Ë । 'सीता' शब्द मुख्यतया लांगल-पद्धति कृषि को ग्रघिष्ठात्रो देवो तथा सीता-पावित्री युग्म 
, केख्प में व्यवहृत मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में सीता-सावित्री भ्रौर 
सोम राजा की कथा है । सीता-सावित्री की इस कथा का वाल्मीक्रीय-रामायण से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं जुड़ता है, हाँ, वाल्मीकि रामायण में afua अनसुया के श्रंगराग का वर्णन इस 
उपाख्यान से प्रभावित माना जा सकता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें सीता शब्द दो 
बार प्रयुक्त" है | इसमें कृषि करने का भ्रंकन है । क्षेत्रपति खेत को हल से जोतता है जिससे 
प्रचुर ग्रन्न उत्पन्न होता Š । इसी प्रसंग में ऋग्वेद के. इस सूक्त में सीता का दो बार उल्लेख 
हुम है-- 
्रर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 

यथा न? पुभगाससि नः सुफलाससि ॥ v. X. ५७-९ 


` इन्द्रः सीतां निगुह्वातु तां पुषानुपच्छतु । 
सा न? पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ v. ५. ५७-७ 


जिसका अर्थ है--हे सीते ! तुम नीचे की शरोर गमन करती हो। तुम सौभारयशालिनी 
हो । हम तुम्हारी वन्दना करते हैं। तुम हमें सौभाग्य और सुन्दर फल दो। इच सीता को 
प्रहण करते हैं पूषा उसे भले प्रकार ग्रहण करती है जिसके फलस्व्रर्प पृथ्वी उत्तरोत्तर रस- 
वती भ्रोर दुग्धवती वनती है ॥ ७ ॥ | 

do रासकुमार दास जी धीता का आर्थ जनकपुत्रो सोता करते हैं। पहिले छन्द का 
उनका आर्य है -_सबको कल्याणा देने वाली सीता सम्पूर्ण राक्षसों का नाश करणे वाली है। 
हम तेरी वन्दना करते है । भ्राप हम लोगों के अनुकुल होइये । भप हमें ( wer भक्तों 
ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैँ । आप भक्तों को दोतिमान करने वाली (सुफला) हैं! यहाँ x 
भो ऐसा शब्द नहों है जो राक्षस विनास करने का शर्थ है | 
A 


t. जैमिनी उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३, ७, ३, २ तथा ४-९१-९ 
२. शु. qo २९।५८ ह 
३. तैत्तिरीय ब्राह्मण ( कृष्ण यजुर्वेद ) २, ३. १० 

Y. ऋगवेद ४. ५७, ६-७ 

५. वेदों में रामकथा, go ८४ 
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१८ ऋतन्धरा 


इसी प्रकार दूसरे छन्द में इन्द्र का Wd राम किया गया हैं और यूषा का ग्रथ, पोषक 
राजा जनक भौर विवाह प्रसंग कल्पित किया गया है 1! यदि यहाँ इन्द्र का sq राम लगाया 
जाय तो सर्वत्र यही करना पड़ेगा। ये दोनों छन्द अथर्ववेद के 'सीर। gafa ( ३, १७) 
सुत्र में भी प्राप्त होते हैं जिसमें कृषि की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। यहाँ सीरा और लाइगल 
शब्दों के साथ सीता शब्द चार बार प्रयुक्त है। सीरा भौर लाङ गल का भ्रथं है "gu 
सीता का प्रथ है 'हल द्वारा पृथ्वी पर खोंचो हुई रेखा तथा कृषि की अधिष्टात्री देवी ag 
हल की रेखा ही, कृषि को देवो है । भ्रथर्ववेद के इस सूक्त का.देवता भी सीता हौ है जिस 
प्रकार प्रथर्ववेद के भ्रगले सुक्त ( ३. १८ ) में वनस्पतियों का वर्णान है श्रौर वनस्पति ही 


- इस सूक्त ( ३. १८ ) का देवता मी है। सीता के समान वनस्पति भी सुभगा है ।' सीरी 


शब्द का प्रयोग भ्रपक्षाकृत प्रधिक है* जो 'सीता? का समानार्थी सा ही है। वैदिक साहित्य 
के भ्रतिरिक्त गृह्य सूत्रों में भी सीता का उल्लेख है* जहाँ सीता विषयक सामग्री वैदिक साहित्य 
को भ्रपेक्षा प्रधिक मात्रा में बिखरी प्राप्त होती है। वैदिक काल का wq होते-होते कृषि का 
महत्व बढ्ने के कारण कृषि की श्रधिष्ठात्री देवो सोता की लोकप्रियता भो उत्तरोत्तर बढ़तो 
गई । कोशिक सुत्र के तेरहवें भ्रष्याय में सीता सम्बन्धी समग्री के दर्शन होते हैं जो सामवेद 
के 'अद्मुत ब्राह्मण' से मिलती जुलती है । इस प्रकार ऋग्वेद से लेकर गुह्य सूत्रों तक सीता 
का महत्व छाया EST है । | 


sje! क्या इन पात्रों के भ्राघार पर, जिनका प्रयोग भिन्न-भिन्न wa में हुआ है, राम को 
की णा a i do नीलकंठ mel, श्यामसुन्दर दास भ्रौर do रामकुमार 
| स्ट मत ह कि हाँ, खोजी जा सकती है क्योंकि वैदिक शब्द कल्पवृक्ष या 
कामपेनु हैं जिनसे प्रमिलषित rd पा 
के ऐसे दो उदाहरण प्रासंगिक होंगे 
खोज की गई हैं। ये मनीषी राम 
इन्द्र, मघवा, 
सप्राण i de: सिन्धु सुर्य, सुदास, सविता, राजा, ब्रह्मणस्पति, सोम, इष्ठ 
Ee म का अर्थ देते हैं; सुपण, ग्रहि भ्रादि से रावणा s समझा गया है; 
हरि, भादि धनुमान के द्योतक बताये गये हैं; जामिं 
x पर्याय माने गये हुँ भ्रोर इस प्रकार राम कथा के 
को खोजा गया है । शुर्पणखा प्रसंग के दो सुक्तो से 
जने वाले do तोलकंठ शास्त्री, पे० रामकुमार दास 
PPTs er US 
१. वही, go cy 
२, “उत्तानपर्ण . देवजु - ; 
३. ऋगवेद ६, E RINT ३, १८ 
TR RNs T 9, Y ‘१० T : i 
| S e १ ; ९७,९; १ °, १ ०, १-३, Y qifa 
शठ 3 ७१, ७, गोमिल ४, ४, २० 


हो 


वैदिक साहित्य में रामकथा नर 
२९ 


जी भ्रादि ने किस प्रकार शब्दों से दूध zar है । ऋग्वेद के दो सुक्त हैं--.इन्द्रश्चि्ध तदब्रवी 
स्त्रिया AWET मन: k š 


gd! भ्रहक्रतु रघुम्‌ ॥ ऋ० ८.३३.१७ 
सस्ती चिद धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ एवेद्धवृ'ष्ण उत्तरा ॥ ऋ० ८.३३ १८ 


पहले सूक्त में कथित है कि स्त्रियों का मन पुरुषों दारा शासित नहीं है क्योंकि वह्‌ 
चंचल है । यह इन्द्र का कथन था ।' दूसरे में इन्द्र के रथ का वर्णन है जिसमें दो धोड़े जुते 
हैं। यह रथ सोम को TX जाता है | रथ का स्थान घोड़ों से श्रेष्ठ है ।२ 


qo नीलकंठ शास्त्री तथा do रामकुमार दास ने इन दोनों सूक्तो का sp इस प्रकार 
किया है— 

श्रीराम ( इन्द्र ने शूर्प णखा के हृदय की बात जानकर कि वह वहाँ से टलेगी नही; 
लक्ष्मण जी ( रघुम्‌ ) से कहा कि स्त्री का ही तो मन है, इसे शासित ( afea ) किया जाना 
चाहिये। सात ( सप्ती ) घोड़ों में सबसे ऊंचा घोड़ा उच्चँ:श्रवा भर्थात्‌ कान भ्रोर नाक 
( मदच्युता ) । इन दोनों को भ्रागे बढ़ाने वाला है। शरीर ( रथ ), नाक ( वृष्ण:--बहने 
वाली ) six उससे ऊपर ( उत्तरा ) के कान--इन दोनों को काट लो भ्रौर लक्ष्मण ने दोनों 
को काट लिया । दोनों सुक्तों में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो शूर्पणखा का नाम हो, उसका 
पर्याय हो अथवा उसका र्थ दे। दोनों सूक्तो का क्रम भी उलटा गया है ताकि कथा की 
श्रृंखला भागे बढ़े । इसी प्रणाली से राम कथा को खोजा गया है। ऋगवेद में तो “राघा' 
शब्द भी प्राप्त होता है I यदि इससे “राधा” के व्यक्तित्वपरक भ्र्थ को स्वीकार कर लिया 
जाय तो राधा का ग्रस्तित्व-वेदों में प्राप्त हो जायेगा जब कि भागवत तक कहीं मी राधा का 
पता नहीं चलता ë qp इसीलिए वैदिक साहित्य में राम कथा के कतिपय प्रमुख पात्रों राम, 
सीता, जनक, दशरथ, रावण एवं भरत की विभिन्न स्थलों पर नामावली उपलब्ध होने 
पर भो राम कथा से इनका तारतम्य किसो प्रकार से प्राप्त नहीं होता है । हाँ, इससे इन 
पात्रों को भोगोलिकता श्रवश्य ही safe रूप से सिद्ध हो जाती है। उपयुक्त पात्रों के 
भ्रतिरिक्त सरयू, गंगा-यमुता,€ भ्रयोष्याऽ भ्रौर त्रिवेणी संगम के नाम भी वैदिक साहित्य 





१. वेङ्कट० इन्द्र; चित्‌ खलु तत्‌ अन्नवीत्‌ू--“स्त्रिया) मन! पुरुषेण भ्रशिष्यम्‌ शासितुम्‌ 
अशक्यम्‌ चपलत्वात्‌ | ऋग्वेद:--विश्ववन्धु द्वारा संपादित, वाँ भाग, १० २२१७ 

२. वेडक०, इन्द्रस्य ग्रश्चावपि खलु मदं सोमं प्रति गन्तारो figit वहत? रथम्‌ इन्द्रस्य । 
एवमेव वृष्णः इन्द्रस्य रथधुः भश्वयो; उत्तरा भवति ।-णवही 

३. ऋग्वेद ३,३३.१२ 

४, वही १०,५,६४-९ 

4. वही १०,७५४ ˆ 

९५ १०.२.२१, ३२, ३३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३० s ऋंतन्धरों 
में मिलते हैं, पर ये शब्द भी रामकथा से सम्बन्धित न होकर विशुद्ध रूप से भौगोलिक 
प्रस्तित्व के ही प्रतीक हैं। राम, सोता, दशरथ, भरत आदि नामों को भोगोलिकता से 
अभिप्राय है कि ये व्यक्ति भारतवर्ष में उत्पन्न हुए थे s भ्रागे इनके नाम पर पुत्र-पुजियों 
का नाम घरा जाता रहा । यदि इन व्यक्तियों को राम-कथा से सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति 
स्वीकार लें तों वेदों का निर्माण सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रर्थात्‌ अत्यन्त प्रादि काल में न मानकर 
रेता के पश्चात्‌ भ्रथवा प्रादि काव्य वाल्मीकीय रामायण के काल में भ्रथवा बाद में मानना 
होगा । यह ठीक है कि वेद, मौखिक परम्परा से चलते रहे थे भोर गुरु, पिता, थवा पूर्वज - 
से सुनकर वेद कंठाग्न किये जाते थे um ही उनमें कुछ न कुछ वृद्धि संभव है किन्तु वेद 
रनुश्नति परम्परा में शुद्धि पर बडा बल था और वेदों में क्षेपकों का स्थान नगण्य ही माना 
जाता है । वेदों में प्राप्त व्यक्ति प्रवश्य हुए थे. किन्तु ये सब रामकथा से सम्बद्ध हैं, यह कहना 
झतिशयोक्ति होगी । हाँ, ये सम्मानीय उच्च व्यक्ति थे stc जैसा भ्राज भी होता है भागे 
इनके नामों पर बालकों के नाम घरे गये wa पात्रों एवं नामों से वैदिक साहित्य में रामकथा 
के प्रस्तित्व तथा उसके प्रचलन का कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता है । डा० ded एवं 
We सभी राम साहित्य के मर्मज्ञ ईसी मतके हैं । 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 





Tro तुलसीदास को काब्यशास्त्रीय मान्यतायो 


enel mem TE ee Meist cung X rr e m =s; ह 2 
—डा० देर्वाष सनाढ्य 
@ 


: गोस्वामी जी सन्त भ्रौर भक्त कवि गिने जाते ë 1 यद्यपि वे काव्यशास्त्र रचने वाले 
भ्राचाय. नहीं गिने जाते तथापि उनका भ्रगाध शास्त्र-ज्ञान उनकी रचनाभों से प्रमाणित 
, होता है--विशेषतः “रामचरितमानस' से । जिस युग में “रामचरितमानस? की रचना हुई 
वह युग शास्त्रीय मान्यता का युग था। 'मानस' की भाव-भूमि का हो भ्राधार शा 
नहीं है, उसकी रचना-विधि भी पूर्णतया शास्त्रीय है। काव्य सम्बन्धी भनेक मान्यताय तब 
तक बन चुकी थीं और काव्य-क्षेत्र में रस, भ्रलंकार, रीति भादि को लेकर सम्प्रदाय भी मान 
लिये गये थे । गोस्वामी जी स्पष्टतः काव्य में रस की महत्ता स्वीकारने वाले क्रवि थे--शुद्ध 
ST से रसवादी । इस लेख में गोस्वामी जी की शास्त्रीय मान्यतामरो के सम्बन्ध में "TRI के 
आधार पर विचार किया गया है। लेखक का यह एक प्रयोग मात्र है, भ्रस्तिम निर्णय नहीं, 
इसी भ्राधार पर इस लेख को देखा जाना चाहिए। — 
काव्य का प्रयोजन 


( 


काव्य का प्रयोजन क्या है, कविता किस लिए है; भारतीय एवं भ्रभारतीय प्राचार्यो 
ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में इस प्रश्न पर भ्रनेक विध चर्चा की है। भारतीय भ्राचार्यो ने 
शिष्य का प्रयोजन मनोरंजन! चतुर्वगप्रासि, कलावैदरण्य, यश एवं आनन्द का लाभ, 
कीति और प्रीति की प्रासिञ एवं प्रीति मात्र, तक बताया है। समन्वयवादी . भाचार्य 
THE ने सब मतवादों का समाहार करते हुए प्रीति भ्रथवा भानन्द-लाभ को 'सकल- 
Mr घोषित करते हुए यश, wd लाभ, व्यवहार ज्ञान, भनिष्ट निवारण, 


९. विनोदजनने लोके नट्यमेतद्‌ भविष्यति ।--भरत 
V धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षप्प॑ कलासु TI 
करोति कीत्ति प्रीति च साघुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥--मामह 
M कविश्कोति प्रीति च विन्दति |--भोज 
^ सहृदयमनश्रीतये तत्स्वरूपम्‌ । भानन्दवर्द्धन 
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ऋतन्परा 
RR 
व्य [वहारिक प्रयोजन भी बताये ।१ 
ति तथा कार्तासम्मिततयोपदेशऱ्ये छ? व्यावहा 

Ee x भी कला-विवेचन-प्रसंग में कला-कला के लिए से लेकर जीवन, जीवन 
से पलायन, जीवन में प्रवेश, सेवा, mangi, आनन्द, विनोद एवं सुजन की अदम्य 
T की पूति तक पला के प्रयोजन गिनाये E बला के भ्रन्तगंत काव्य भी है। इस 

दृष्टि से इस सबका भ्रारोप काव्य पर भी कर लिया जाता है। 


गोस्वामी तुलसीदास ने संक्षेप में इस प्रसंग में कुछ कहा है । “रामचरितमानसः 
किस लिए ? यह प्रश्न 'सतकोटि भ्रपार' रामायणों के रहते “रामचरितमानस'-कार के मन 
में उठता स्वाभाविक ही रहा होगा । गोस्वामी जी ने भ्राचाय॑त्व का वाना कभी पहिनना 
नहीं स्वीकारा । वे नितान्त निरभिमान, सात्त्विक एवे परम विनयी थे। रघुपति- 
चरित में प्रवगाहन करने के पवित्र क्षण में उन्होंने भपनी 'लघुमति' का स्पष्ट उल्लेख 
कर दिया-- 

( क ) करन चहउँ रघुपति गुनगाहा । लघुमति मोरि चरित भ्रवगाहा ॥ ` 

( ख) मति भ्रति नोच ऊंचि रुचि ्राछी।। ` 

( ग ) भाषा भनिति भोरि मति मोरी ॥ ( बालकांड ) 
धागे चलकर तो इसी प्रसंग में उन्होंने घोषणा ही करःदी- 
कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे ॥ 

( वालकांड ) 

सो एक प्राचार्य कौ भांति उन्होंने काव्य का प्रयोजन बताने की चेष्टा नहीं को । 
उन्होंने तो सीधे-साधे ढंग से कह दिया । रामचरित भनेक पुराण, निगमागम-संमत है! 
कवीश्वर ने रामायण में विस्तार से लिख ही दिया है--यह तुलसी उसी सबसे आर कुछ 
इधर-उधर से जोड कर भाषा में रघुनाथगाथा लिख रहा है। किस लिए "स्वान्त? सुखाय ।' 
भ्रपने भ्रन्तःकरण के परितोष के लिए। इस Taga’ को चाहें त 'गरात्मानुभूति’ कह 
m. E चाहे भ्रानन्द कह सकते हैं; भोर उचित ur तो सर्जन की sper आवश्यकता 
Hun olde $! इच्छा हो तो 'कला के लिए? की श्रेणी में भी यह अन्तःसुख 

यानी कि "रामचरितमानसः का सर्जनहार किसी आफ में नहीं पडन 
= 2 भेझट में नहीं पड़ना चाहता 
idm मैं तो स्वसंतोष के लिए लिख रहा हूँ। श्राप मेरी दृष्टि में नहीं है! | 
भ्रापको इच्छा-भ्रनिच्छा, स्वीकृति | | 
विश्वास भ्रवश्य है कि us १ भस्वीृति कहीं मेरे na नहीं भ्राती । परन्तु उन्हें ४ | 





EXE SEI T 





गो० तुलसीदास को काव्यशास्त्रीय मान्यतायें T 
क्या वे भारतीय ध्राचायों द्वारा मान्य, घोषित, भ्रनुमोदित फाव्य-प्रयोजनो को नहीं स्वीकारते 
थे? 'रामचरितमानस' इसका उत्तर देता है कि गोस्वामी जी भारतीय भ्राचार्यो द्वारा मान्य 
प्रीति प्रथवा भ्रानन्द से लेकर मम्मट द्वारा घोषित सभी काव्य-प्रयोजनो को पूर्णतः स्वीकारते 
थे। उनकी 'स्वान्तः-सुखाय' घोषणा वस्तुतः ध्वनिवादी श्राचार्यों द्वारा wg 'प्रीति' हे, 
बसे 'काव्यप्रकाश-कार ने 'सकलप्रयोजनमोलिभतं समनन्तरमेवरसास्वादनसमुदृभूतं विगलित- 
वेद्यान्तरमानन्दम्‌! कहा है। 'रामचरितमानस' को समाप्ति पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है फि 
इस 'रामचरितमानस' में अवगाहन करने वाले मानव संसार-सूर्य की प्रचंड किरणों में पड कर 
भौ दग्ध नहीं होते | 
| 'शोमद्रामचरित्रमानसमिदे भक्त्यावगाहेति ये । 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणादह्मन्ति नो मानवा! ।? 


इस काव्य को तन्मय होकर पढ़ने से ज्ञान-भक्ति मिलती है, माया मोह मिटता है-- 
सब प्राप्त हो जाता हे--'सद्यः परनिर्वुतिः तो होती ही है, भ्रतिष्टनिवारण भी होता है, 
कान्ता-संमित उपदेश भौ मिलता है भ्रौर ww का लाभ भी। व्यवहार ज्ञान तो 
इस काव्य में आदि से भ्रन्त तक भरा ही हुम्ला है--रामादिवद्‌ वत्तितव्यम्‌ न रावणादिवत्‌ ।' 


इस सब का समाहार जिसमें हो जाता है, वह एक शब्द है 'मंगल' p 'रामचरित- 
मानस? का प्रयोजन है 'लोक-मंगल' भ्रौर यही तुलसीदास का घोषित काव्य-प्रयोणन है। 
उन्होंने स्पष्ट कहा है-- 

कीरति भनित्ति भूति भलि सोई । सुरसरिसम सब कहुँ हित होई। 

| ( बालकाण्ड ) 

इतनी स्पष्ट घोषणा तुलसी ने शायद ग्रौर कहीं नहीं कौ--कम से कम काव्य- 

सिद्धान्तों के विषय में । उनको 'भनिति?--कविता-का साम्य है सर्वहितविधायिनी सुरसरित्‌; 

जिसमें सब पवित्र होते हैं, सदा पवित्र होते हैं। 'रामचरित“राम-कथा के गुण बखान से कवि 
कविता के प्रयोजनों कौ जैसे गिनती करा गया है- 


बुध विश्राम सकल जन रंजनि । राम कथा कलि कलुष विभेजनि । 

रामकथा कलि dep भरनी । पुनि बिबेक पावक कहुँ भ्ररनी । 

सोइ वसुधा तल सुधा तरंगिनि। भयभेजनि भ्रम भेक gaffa `| 

( बालकाण्ड ) 

यह काव्य बड़ा 'पुण्य? काव्य है, 'पापहर' है, सदा शिवकर! है 7-- 
पुण्यं पापहरं सदा शिंवकरम्‌ | 


उन्होंने रघुनाथ की कथा को इसी लिए गाया हे कि उनके राम “मंगल अवन 
भमंगल हारी? Sede उन की कथा “मंगल करनि कलिमलहरनि' है । तुलसी ने तो MES 
S भयोजन ही नहीं; एक ध्यावश्यक्र लक्षण भी मंगल-विघायिनी होना माना है। उनक 
में काव्य का प्रयोजन मात्र ही 'मंगल' नहीं है, यह तो उसका भ्रनिवार्य तत्त्व है । एक 

1 


( उत्तरकाण्ड ) 
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_ लेकर नहीं चले थे । उनकी यह परिभाषा 


` को उन दिनों कल्पना ही नहीं थो | भ्रादि क 


SINIT 


भङ्गल' शब्द में तुजसी सभी व्यावहारिक भोर ग्रात्मिक प्रयोजनों का समाहार करके कविता 
के सार्वभौम प्रयोजन की घोषणा कर गये हैं । 
E ae जी कविता का एक भ्रनिवार्य तत्त्व 'मज्ुुल-विधान? तो मानते ही हैं--'सब ' 
कर हित? कविता का मूल तत्व है । तुलसी को कविता-सरिता सुमङ्गलमूला' है-- 
चली सुभग कविता सरिता सी । राम विमल जस जल भरिता सी । 
सरणु नाम सुमङ्गल मूला। लोक वेद मत मंजुल कूला ॥ 
( बालकाण्ड ) 
भारतीय प्राचार्यों ने रस, भ्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति ग्रादि को ध्यान में रखते हुए 
काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। इन सब लक्षणों में सबसे धिक समन्वित लक्षण मम्मट 
का माना जाता है--दोषहीन, सगुण ग्रौर यत्र तत्र प्रलेकारहीन भी शब्द-भ्र्थ काव्य 一 
तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलेकृती पुन) क्वापि । 


Ry 


- ( काव्यप्रकाश ) 
“रामचरितमानस' में प्रवगाहन करने से काव्य का लक्षण इस प्रकार बनता है | 
'प्रयंसमूह से परिपूर्ण, रसात्मक, छन्दोबद्ध भौर मंगलकारी शब्द काव्य है V 
प्राचार्य मम्मट के लक्षण भोर गोस्वामी जी के लक्षण में जो अन्तर है, उसे दृष्टि में 

रखने पर ज्ञात होता है कि मम्मट को लगाई शर्त--दोषहीनता भौर गुणासहितता से गोस्वामी 

जी की परिभाषा मुक्त Š 1 भाचार्य मम्मट की इसी अनिवार्यता को लेकर उत्तरवर्ती भ्राचार्यों ने 
इस लक्षण का बहा विरोध किया प्रौर उसे sup ठहराया । 'साहित्यदपण' के रचयिता 
विश्‍वनाथ इनमें प्रमुख हैं। गोस्वामी जो--जैसा कि कहा जा चुका है--शभ्राचार्यत्व का भार 
| उनके युग के प्रनुकुल अधिक व्यावहारिक है। 
विश्वनाथ की भाँति काव्य में रसात्मकता गोस्वामी जी SM ni sm 
वि 'भ्रहो नूतनश्छन्दसामवतारः? की अनुभूति प्रात | 
छन्द प्राप्त किए कविता-रचना तब नहीं होती थी। | 


केला समाज से भ्रन्तरंगता आर f. 


$ उनकी सोता पहिले बनेशहारिणी' vie ic भ्रपनापन प्राप्त करती है । जिस प्रकार | 
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एव रामचरित प्रकट करने का माध्यम बनी है । | 
से प्रकट है । कनि को सत्काव्य र ने गण रामचरित-मानस' के प्रथम एलोक--मंगल-एतोर्क | 
भावश्यक त RD गी मै सफलता प्रास हो--इसोलिए वह सफल रचना है| 


aha 
“आ-वनायक, शारदा-गणेश की वन्दना करता हैः 


उनको कविता भी सर्वश्रेयस्करी' है 





गो० तुलंसीदात को काव्यशास्त्रीय मान्यतायें ३५ 
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि | 
मंगलानां च कर्तारी वन्दे वाणीविनायकौ ॥ 
तुलसी के ये वाणो-विनायक शारदा-गणेश हैं या जानकी-राम-लक्ष्मण-- यह विद्वन 
के बुद्धि-विनोद का साधन हो सकता d; पर वे जो भो हैं, Ë भ्र्थसंघ से युक्त, रसात्मक 
gag, मंगलमय वर्ण प्रदान करने की क्षमता से युक्त। कवि को काव्य रचना के लिए 
यही सामग्री ग्रपेक्षित है--क्योंकि वह यही सामग्री ग्रावश्यक मानता है--इसीलिए वह उन 
'वाणी-विनायक' की वन्दना करता है, जो कवि की “यह सब' दे सकते हैं। कवि के ये वन्दना- 
वचन 'श्रानन्ददाता' से ज्ञान' दान करने की विना सोचौ-प्रमझी प्रार्थना नहीं है, समझ-वू 
कर विचारी भ्रमोघ याचना है, जिसके मोघ रह जाने की सम्भावना ही नहीं है | 


गोस्वामी जी की यह भावना उनके भ्रन्यत्र प्रकट किए विचारों से भी पृष्ट होती है । 
काव्य-रचना में वे प्रवीण नहीं हैं, इस प्रकार के विनय-वचन सुनाते हुए उन्होंने उन 'कवित- 
विवेकों' की चर्चा कर दी है, जिनका होना कवि के लिए, कविता के लिए भ्रावश्यक है । वे g- 


भ्राखर भ्ररथ अलेकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना। 
भावभेद रसभेद ग्रपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 
( बालकाण्ड ) 
इस चौपाई में छन्द भर रस के साथ भ्रलंकार ग्रौर दोष-गुण की भी चर्चा है; भौर 
इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सवका भी ध्यान गोस्वामी जी को था | परः भ्रलंकार, दोष, 
गुरा--ये सब वाद की चीजें है | भ्रावश्यक तत्व तो रसात्मकता भोर मंगल-विधान ही है । 
कविता भले ही दोषपुर्ण हो, भ्रलंकार विहीन हो, पर यदि उसमें (राम) रस है तो वह 
'कविता? है । ये तत्व यदि कविता में हैं तो वह उसी प्रकार श्रेष्ठ है, जिस प्रकार श्मशान की 
राख महादेव का भ्रंगराग वनकर पावन हो जाती है-- १ 
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कुर कविता सरित की ज्यों सरित पावन नाथ की ॥। 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 


: सुहावनि पावनी ॥ 
भव sir भूति मसान को सुमिरत हावर ( बालकाण्ड ) 


नी होते के साथ ही कविता को सरल मी होना चाहिए, 


सरस आर मंगल- 
आर मंगल-विधायि होगी तो उसका सुजान प्रादर 


ऐसा गोस्वामी जौ का विश्वास है। यदि कविता सरल न 
ह. ग्रादरहि सुजान । 
सरल कवित कीरति विमल सोइ भादरहिं सुज (arme) 


ऐसी ही कविता सत्कविता है, जो सरस, मंगलविघायि 
'बुषजनों को विश्राम देने वाली तथा सक्रलजनरेजनी' हो सकेगी — 


tag- जतरंजनि । f 
बता ( बालकाण्ड ) 
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— किया है। रसों को 


= Sq वेद्यान्त स्पश-शन्य! 


$ EH हा में रहे, रघुपतिचरित bn S 5 से हीन--है । महादेव शंकर 
























काव्य में रस 
गोस्वामी जी निःसंदिग्ध रूप से रसवादी कवि हैँ । 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' सिद्धान्त 
के हामी । उनके भनुसार जो सरस कविता नहीं है, वेह भ्रति फीकी ;一 
निज कवित्त केहि लाग न नौका । सरस होउ अथवा अति फोका ॥ 
( बालकाण्ड ) 
सामान्यत; गोस्वामी जी नौ रस मानते हैं-- 
नवरस जपतप जोग विरागा । 
( बालकाण्ड ) 


परन्तु उनका काव्य रस है भक्तिसस--या ईश्वरोन्मुख शगार । उनके अनुसार भक्ति 
रस में लीन रसिको को Wer कोई कामना नहीं रहती 1-- 


सकल कामनाहीन जे राम भगत्ति रस लीन । 
( बालकाण्ड ) 
उनके भनुसार SAI में हेस रस की विशेष चर्चा है :--- 
हरि पद रति रस वेद वखाना । 
( बालकाण्ड ) 
चाहे जो चरित हो, रचना हो, कविता हो, सरस होने पर ही वह सुहाती ë +-- 
संमुचरित सुनि सरस सुहावा । x 
( बालकाण्ड ) | 
मगतिरस भादि शब्दों का प्रयोग प्रनेक स्थलों पर गोस्वामी जी ने बराबर | 
उपमान बनाकर सुन्दर प्रयोग भी उन्होंने यत्र-तत्र किये हैं । 
शकर ऐसे हं, जैसे शरोरघारी शान्तरस (-... 


që सोह कामरिपु कैसे | घरे सरीर सान्त रस जैसे ॥ 


रस, सरस, 


m ( बालकाण्ड ) 
जिसने समस्त 3 डी SPP है, जिसमें समी कामनाएँ शान्त हो जाती है x 
चीत लिया है, वही तो RS है और तभी तो वह शरीर | 


— गोस्वामी 
वृत्तियो से ह iden मानते हे । इस रस में मग्न होने से मन E | 
हीत भ्रानस्दानुभूति कहा र AR aR है, जिसे झभिनवगुस ने भा 

पाषारणीकरण की संज्ञा दी है। साहित्यदर्पणकार के शस, | 


गो० तुलसीदास को काव्यशास्त्रीय मान्यतायें Ys 


मगन ध्यानरस दण्ड जुग पुनि मन वाहेर कीन्ह | 


रघुपति चरित महेस तब हरषित बरनै लोन्ह ॥ 
( वालकाण्ड ) 


केवल शान्त ही नहीं, Wer रसों का मूर्तोकरण भी गोस्वामी जी ने किया है। . 


रणधीर राजाओं को श्रीराम लगे कि 'मनहुँ वोर <q घरे सरीरा ।' ( बालकाण्ड ) नरनारियों 
ने उन्हें XU रूप में देखा--- 


जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम भ्रनूप । 
E ( वालकाण्ड ) 
मुनि रूप में प्रकट कठोरकर्मा परशुराम मुनिवेषधारी वीर रस है — | 
( बालकाण्ड ) 
रस-परिवर्तन और रस-संधि के प्रयोग भी गोस्वामी जी ने बड़े सुन्दर किये ë! 
“आइ गयउ हनुमान, जिमि करुना महं वीर रस ।' रस-परिवर्तन सम्बन्धो 'मानस' का यह 


प्रसिद्ध सोरठा है । | ( लेकाकाण्ड ) 


( क्रमशः ) 
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TATTERED 
डाँ० राम ग्रवध पाण्डेय 
® 


मानव ने चाहे साक्षात्‌ ईश्वर से भाषा प्राप्त की हो चाहे स्वयम्‌ भ्रपने कठिन प्रयत्तों 
से सीली हो, प्राप्त करके उसके सदुपयोग या दुरुपयोग से, सीखने के विभिन्न स्तरों से, सीख 
सकने की योग्यता भ्रादि की विभिन्नता ग्रौर उसके उपयोग की हजारों हजारों वर्षों की 
प्रति सुदीर्घा यात्रा के प्रसङ्ग से तथा मानव के स्वातन्त्रय की सुविधाओं एवं प्रसुविधाश्रों से 
उत्पन्न विभिन्नताथो की sx ध्यान देने पर भाषा के वास्तविक स्वरूप को उसी रूप में 
समक पाना भ्रत्यन्त geg कार्य हो गया है। इस दुरूहता कोः उत्पन्न करने में केवल मानव 
ही कारण नहीं है अपितु इसमें भाषा का भी भरपूर सहयोग है । बात यह है कि gun 
स्थित मध्यमा वाणी में उठने वाले भावोंको दूसरे तक पहुँचानेके लिए प्रतीकात्मक साधन 
के रूप में भाषा का प्रयोग होता है । 


वास्तविक का प्रतीक कभी सम्पुर्ण, स्पष्ट भौर शत प्रतिशत वही नहीं माना जा. 
सकता, प्रत) प्रतीक रूप में उपस्थित यह भाषा भी भ्रपरिपूर्ण, प्रस्पष्ट भ्रौर कुछ प्रतिशत 
थुन ही होने को अभी विवश है । पर्याप्त संभव है, मातवताके विकास या उन्नति के साथ 
ही भाषा भी विकसित हो जाय । एक ही पीड़ा के विभिन्न भेदों, प्रनुभव स्तरों प्रादि को 
डाक्टर को समझा पाने के लिए बड़े बड़े भाषा शाल्ली मी शब्द-दारिद्रय से पोड़ित हो उठते C 
हैँ। एक रंग को बताने के लिए भला उपयुक्त शब्द कहाँ मिलते हैं | भ्यायशाल्न में पदाथों 
कै व्याख्यान के प्रसङ्ग मे--शुक्ल, लोहित, पीत, कृष्ण, हरित, कपिशभोर चित्र wm | 
रग माने गये हैं किन्तु न्यायशाख् के विद्वान तर्कभाषाकार केशव ने “शुकक्‍्लाइनेक प्रकारम्‌” O 
शुक्ल श्रादि भ्रनेक प्रकार के रंग होते हैं, ऐसा कहा है.। Em 
n संभव है उन्हें इन सात विभागों से ही सन्तोष नहीं था। एकही इद्रषतुष म | 
A आषा-भाषो--१, पपिल, २. ग्रीन, ३. ब्लू, ४. येलो, xou भोर६-रेड ये | 
हैं रंग बताते है; रोडेशिया की शोता भाषा बोलने वाले--१. चिप्स्वुका २. चितेमा | Sd Pu. 
$ चिचेना-.ये तीन रंग बताते हैं भौर लाइबेरिया की बस्सा भाषा बोलने वाले १ हुई भोर E 
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ऋतन्परा 


इसी प्रकार किसी भाषा में एक लिङ्ग, किसी में दो, किसी में तीन, किसो में चार 
आर कसी में तो सात सात प्राठ भ्राठ लिङ्ग माने गये हैं। इस तरह जो अनेक भेद उपभेद 
षा में मिलते हैं, उसमें मानव मन की स्वतन्त्र प्रवृत्तियाँ ही कारण हैं, जिनके नियमन कौ 
कल्पना ही दुरूह है, नियमन तो भला दूर की बात है । वस्तुतः धन्य Ai भारतबसुन्ध 
के सपुत तपःूत ऋषि, मुनि ग्रौर मनीषी जिन्होंने इन सारी कठिनाइयों के रहने प्र भी 
पर्याप्त मात्रा में नियमन का उपाय दिखाया है श्रौर जो बहुत दुर तक सफल भी हुए हैं । उनके 
दिखाये मार्गों पर चलने वालों को एक दृष्टि भ्रवश्य मिल जाती है। उन ऋषि, मुनि एवं 
मनीषियों ने यदि उपाय न बताये होते तो यह निश्चित है कि विश्व की तोखारी श्रादि 
भाषाओों की भांति, जो सदा के लिए लुप्त हो गयीं, वैदिक संस्कृत भाषा को ही भ्राज हम न 
समझ पाते न उसे लुप्त होने से रोकने का उपाय ही gë पाते । कुछ भ्रति साहसी लोग यह 
कहते देखे जाते हैं कि पाणिनिने संस्कृत भाषा को भ्रपने नियमों से ऐसा जकड़ा कि यह भाषा 
दुरूह हो गयी । ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे ऐसी घारणा बनाने के पुर्व 
पाणिनि को पढ़े घौर उनकी उदार समन्वयात्मक पद्धति को गम्भीरता से पहचानने का प्रयत्न 
करें तथा यह देखें कि उस महष ने भाषा के ऐतिहासिक एवं संघटनात्मक स्वख्पों की रक्षा C 
कें लिए कैसा mga व्याख्यान किया है । इस व्याख्यान में उन्हें कितने कठोर श्रम, धेयं, 
वैज्ञानिकता प्रौर सबसे बड़ी वस्तु उदारता को स्थान स्थान पर संभाल कर संजोना पड़ा 


“उन्होंने ( हिन्दू वैयाकरणो ने.) व्याकरण भौर कोष की व्यवस्थित पद्धति निकाली | 

` कई पोढ़ियों के कड़े परिश्रम के बाद, हमें प्राचीनतम व्याकरण--पाणिनीय व्याकरण देखने 
को मिलता है। यह व्याकरण--:-*.-'मानरीय मस्तिष्क के महत्तम स्मारकों में एक है! 
इसमें रचयिता को भाषा के ( संस्कृत के) सूकम से सूक्ष्म विस्तारों का वर्णन है । इसे 


नप due M. वाक्य-रचनात्मक प्रयोग आदि भाषा के सभी 
Amg 8T दुसरी भाषा का इतना सर्वाङ्गीण quia नहीं 





. EIN miadi को भाषा के Wer तत्वों की भाँति ही एक टेक्सिम तत्त्व 

Ë | यह बात दुसरी है e E वै आ ma अ रुप को Herod 
EN I हो जायेगा कित द्या र हाँगा वह व्याकरण को व्यवस्था मात्र का वर्ण 
व्यवस्था न्यासा को उसके लिए करणा जो व्यवस्था हुई या व्याकरण ने जि | 
9: SS लिए प्राबुनिक भाषाशास्रो को कोई संज्ञा हंढनी पड़ेगी | 
कर t e भाषा mA भाषा का mee ç | 
-—— नियमों से भी यथास्थिति के quos 2o "ने के फेर में । हैयायोंकहे | 
O क्रम quf e ने ही सहायता लेता रहता MEE s 
S को यथा स्थिति पर पूणं sara रखता gar भी नि | 
प शव बहना है कि भाषा शास्री भाषा के समग्र fett 1 | 
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टेक्सिम | 
४१ 
ASTA सामने रखकर भी विचार करता है जव कि वैयाकरण 


š रण भाषा के प्रायः किसी 
विशिष्ट रूप को ही ध्यान में रखता है। नियमबद्ध — कं 
करा पढ़ता है । हाँ, यह भी नही हकर चलने की विवशता में' उसे ऐसा 


भूलना चाहिये कि रने 
समग्र ऐतिसाहिक स्वरूप को सामने रखकर भ्रपने नियम बनाये श ने भ्रनेकत्र भाषा के 


टेक्सिम को समझने के लिए Té भत्यन्त भ्रावश्यक है कि व्याकरणात्मक व्यवस्थाश्रों 
के विभिन्न रूपों को थोड़ा ध्यान में रखा जाय । प्रत्येक भाषा के भाषिक रूप होते हैं प्रौर 
उनके ग्रथ स्वभावतः भाषिक S होते हैं। अत: भाषा का एक ही उद्देश्य है कि वह वक्ता 
के विचारों को श्रोता तक संप्रेषित करे, वक्ता भाषा के इन भाषिक रूपों का प्रयोग करके 
श्रोता के मन में अनुक्रिया पैदा करना चाहता है। भाषिक रूपों का भाषिक अर्थ सुनिश्चित 
रहता है । इन भाषिक रूपों की कुछ प्रमुख विशेषतायें है: - 

१- एक उचार में संयोजित सभी भाषिक रूपों की ध्यनियों के अन्तर भ्रप्रस्तुत 
रहते Š । यइ साव॑जनीन तथ्य है कि एक ही ध्वनि का उच्चारण जितने व्यक्ति करेंगे उतने 
प्रकार की वह ( safa ) ध्वनि होगी । उच्चारण कर्ता के भेद से एक ही ध्वनि भिन्न 
मानी जाती है । यदि 'क्‌' घ्वनि का उच्चारण सौ व्यक्ति करें तो वह 'क्‌' ध्वनि सो प्रकार की 
होगी । इतना ही नहीं, भ्रपितु उसी व्यक्ति द्वारा उच्चरित “क्‌! ध्वनि, उसी व्यक्ति के द्वारा 
द्वितीय वार उच्चरित 'क? ध्वनि से भिन्न मानी जाती है भ्रौर इस प्रकार एक ही व्यक्ति 
जितनी बार “क्‌' घ्वनिका उच्चारण करेगा उतने प्रकार की “e ष्वनि मानी जाती है। 
यदि ऐसा न होता तो, भ्रमुक व्यक्ति बोल रहा है, यह उसके उच्चारणसे ही कैसे पहचान 
लिया जाता । भाषिक ख्पों के ये सारे विभेद भ्रप्रस्तुत रहते हैं। 

२---एक उच्चार में संयोजित सभी भाषिक रूपों के वक्ताग्नों की परिस्थितियों में 
33 समान तत्त्व होने पर भी उन परिस्थितियों की विभिन्नतायें भ्रप्रस्तुत रहती हैं। “भाज 
रविवार है” ऐसा उच्चार सुनकर एक ने सोचा--कार्य के दिन का प्रवशिष्ट कार्य पूरा कर 
लेना चाहिये, दुसरे ने सोचा--नगर से बाहर घूमने चलना चाहिये, तीसरे ने कुछ प्रौर 
पथा चोथे ने कुछ wea यह भी संभव है कि दो या भ्रधिक व्यक्ति समान ही 
सोच लें किन्तु सभी सोचो हुईं परिस्थितियों की ये विभिन्नतायें भ्रप्रस्तुत रहती है | 


३--एक भाषिक रूप का ग्रथ, उसी भाषा के war भाषिक रूपों के mulu 
भौर स्वतन्त्र होता Ë । जल, नोर, तोय, वारि, qux, महीधर, पर्वत भ्रादि पर्यायवाच 
कहे जाने वाले भाषिक रूप भी दूसरे भाषिक रूपों से घ्वन्यात्मक प्रौर पर्थात्मक दृष्टि से 
रौर स्वतन्त्र Ë | इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मत्तृ हरि ने कहा है 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्येष्ववयवा न च । 
वाक्ये पदानामत्यन्ते प्रविवेको त कश्चन | | 
| S पद में वर्ण नहीं हैं, वाक्यों में भ्रवयव ( पद ) भी नहीं हँ, वाक्य में पदों का प्रत्यन्त 
= भाग भी नहीं है। वे wau वाक्य स्फोट को ही मान्म qaq है 
| | & 
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साथ प्रयुक्त होता है | इमी इसका ही “दह भ्रंश, न रूप में न x 
o साय मयुक्त होता है । इयी प्रकार qes ; न स्वतन्त्र al 
EN LLL T ह का माषा के भस्तीम' भोर maña के “ह | 
EE इस तरह के सभी रूप उस भाषा के भ्रनत्य 
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४२ 
raai भौर ग्रन्वितामिधानवादी दोनों ) तास्पर्थं को 


" ud E कोई तात्पर्य नहीं समझ लेता तबतक वाक्यार्थ समझा गया, 
वाक्यार्थ 


ऐसा नहँ माना जा सकता। 
भाषिक रूपों के प्रयोगों की स्थिति स्वतन्त्र खूपसे है या परतन्त्र रूपसे, इसे ध्यान में 
रखकर इन्हें प्रषोलिखित Si बाँटा जा सकता है । 
१--सुक्तरूप--वे भाषिक रूप पुक्तल्य कृहलायेंगे जो बिना किसी की सहायता के 
ही प्रयोगे भा सकें । जैसे--सस्कृत भाषा के पद ( सुबन्त भौर तिङन्त ) किसी सहायता के 
बिना हो विन्यस्त होते हैं, भ्त? वे मुक्त रूप हैं। वालकः पठति, वालक) स्वपिति, वालकः 
efa प्रादि में बालकः का मुक्त प्रयोग देखकर बालक) यह सुवन्त भ्रौर बालकः पठति, 
श्यामः पठति, देवदत्तः पठति भ्रादि में पतिका मुक्त प्रयोग देखकर 'पठति' यह तिङन्त 
मुक्त रूप कहलायेगे । 
२--बद्धरूप--चो रूप स्वतन्त्र खूपसे विन्यासमें न भ्रा सके भ्रपितु adar किसी के 
साय ही विन्यस्त हों, Wawer कहलायेंगे। संस्कृत भाषा के सभी धातु प्रातिउदिक श्रौर 
प्रत्यय इस श्रेणी में भ्रायेंगे । यद्यपि संस्कृत भाषा में ऐसे भी शब्द हैं, जिनमें केवल प्रत्या 
ही हैं जैसे--'इयाम्‌' तथापि इसमे प्रकृति रूप 'इदम्‌' का लोप होने से उसका भ्रमाव नहीं 
कहा जा सकता । क्योंकि लोप प्रभाव नहीं है भ्रपितु प्रदर्शन है । प्रदर्शन शुन्य कें समान 
होता है। जहाँ प्रत्यय का सर्वया लोप हो जाता है वहाँ भी ऐसा हो होता है। ये प्रप्य 
की प्रथम स्थानिक, कभी द्वितीय स्थानिक, कमी तृतीय स्थानिक, कभी चतुर्थ स्थानिक भोर 
` कभी-कभी लोपके =i मी प्राते हैं। उदाहरणार्थ-\/चत्‌ + उरन्‌->उर्‌ =चतुर्‌, चुः | 
mnnm, चतुष्ठय + हीप->ई--चतुष्टयी, चतुष्टयी + भरो ==चतुषटब्यौ भोर | 
चतुष्टयी-सु->० ७ चतुष्टपी। जिन भाषाओं में संस्कृत की तरह प्रकृति ` gm प्रत्यय का x 
विभाग स्पष्ट नहीं किया जा सका है, उनमें इनका प्रभावरूप मी माना जा सकता है। जे” | 


Ry School-boy के मध्य में किसी विभक्ति का wa ही UU _ 











३--अनन्य तत्त्व या रूप--किसो भाविक रूप का वह a हुए | 
q मिलता हो ह ग्रंशजो उ | 
po हो भोर स्वतन्त रुप से उसका प्रयोग असंभव हो, du अंग्रेजी ur | 
AranDerry शब्द का भ्रेशमत Cra यह | 

- Stramberry के प्रेश के ST n शब्द) इस शब्द का Berry 


` केवल Cran न तो SET Berry इस स्वतन्त्र रूप में मिलता है किट | 


छप में ही मिलता t ख्प में न किसी के साथ मिलता है "faq Cranberzy wn 
चौंतीस भादि में तो । हिन्दी भाषा के चोदह शब्द का “चौ' अंश भीऐवाहै जो च . | 
तीस भादि में तो मिलता š किन्त wë | 


$ 


प्रेश अन्यत्र बहुलता से प्रयुक्त होता दै। | 
तत्त या रूप हैं जु 
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v— इस प्रकार के भाषिक रूप मिलते हैं जो घ्वन्यात्मक दृष्टिसे समान रहते हैं 
किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता एके दोनों या दो से प्रधिक समान दीने 
वाले, भर्थात्मक दृष्टि से भी समान भाषिक रूप हैं। जैसे--श्रंग्रेजी भाषा के Stram berry 
में Stram，Stramblower में Stram sk Stram घ्वन्यात्मक दृष्टि से समान 
होने के साथ ही भ्रर्थात्मक दृष्टि से भी समान हैं, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
ऐसे भाषिक रूपों को हम भ्रपनी सुविधा के भ्रनुसार अनिर्णीत भाषिक रूप कह सकते हैं। 
संस्कृत भाषा के नरक, नरद ( ललितविस्तर में एक ब्राह्मण का नाम) भोर नरिष्ठा 
( परिहास, गप्प लड़ाना ) का “नर भ्ौर स्वतन्त्र नर शब्द तथा गोधूलि, गोधूम श्रोर 
गवाक्ष का TU श्र स्वतन्त्र गो शब्द ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान होने के साथ हो प्रर्थात्मक 


दृष्ठिसे भी समान ही हैं, ऐसा निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता । यद्यपि संस्कृत भाषा के 


कुछ भ्रतिव्युत्पत्तिवादी वैयाकरण यहाँ कोई न कोई व्युत्पत्ति दिखाने का प्रयत्न भ्रवश्य कर 
सकते हैं फिर भी सर्वसम्मत व्युत्पत्ति देना कठिन भ्रवश्य है। | 

इन चारों प्रकारों के भाषिक खूप किसी न किसी विन्यास या व्याकरणात्मक 
व्यवस्था में ही रहते Š । यदि वे कोश में पढ़े गये हैं तो उसका ध्वन्यातमक Wh ्रर्थात्मक 
ही महत्त्व है न कि उनके साथ कोई किसी व्याकरणात्मक व्यवस्था का । श्रत? वे कोशीय रूप 
कहलाते हैं भोर उनका ग्रर्थ कौशोय ग्रर्थ । यद्यपि यह वात दूसरी है कि संस्कृत के वैयाकरणों 
ने यतः सभी शठरों की कोई न कोई व्युत्पत्ति दी है प्रतः कोशीय रूपों के साथ व्याफरणात्मक 
व्यवस्था मिलती है तथापि कोशों का उद्देश्य व्याकरणात्मक व्यवस्था की सुचना देना नही 
है प्रपितु उस रूप के ध्वन्यात्मक एवं भर्थात्मक व्यवस्था की सूचना देना है। भौर दुसरो 


'ष्यान देने योग्य बात यह है कि भ्रंग्नेजी के फोशों तथा हिन्दी भ्रादि के कोशों में दिये गये 


रों का तो विशुद्ध कोशौय रूप ही मानने को हम बाध्य हैं। | 
इन भाषिक रूपों की व्याकरणात्मक व्यवस्था चार प्रकार की हो सकती है--- : 
१--क्रम ( Order )--व्याकरणात्मक व्यवस्था क्रम कों वाता है r pi 
भाषा के प्रसङ्ग में यह व्याकरणात्मक व्यवस्था ही है कि कर्सा के बाद ही क्रिया LR 
है SK उसके बाद कर्म भ्रादि । अन्यथा होने 'पर अन्यथा mi होगा 1 जिसके m SF 
जोडे जायेंगे, उसके वाद ही रहेंगे । संस्कृत भाषा के महान्‌ ता mx TE पसत 
प्रत्ययों को बाद में रखने का स्पष्ट निर्देश ही कर दिया है CD माषा T 


ह हे तथापि स ग्रामं गच्छति, 
कहाँ कर्ता, कहाँ क्रिया भौर कहाँ कर्म यह यद्यपि T us होता है । कालिदास 


ग्रामं स च्छति और गच्छति स ग्रामम्‌ इन वाक्य में स्पष्ट cere! भौर भारविने 'सहसा' पर ही 


को ससा पर ही बल देने के लिए “र्ड 


बल देने के लिए 'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ लिखा d यो का विन्यास होता है । 
२--मूच्छेन ( Modulation ) “इसमे e p pi बनना ) करती हैं, 

जो घ्वनि न होते हुए भी saf का कार्ये ( भावों के संप्र Y nt stress 

उन्हें गोण ध्वनि कहते हैं। जैसे--मात्रा भ्रौर भाषात ( Acce 
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४४ 
बढ पदता है ?, वह पढ़ा है !, वह पडता है वह पढ़ता है भ्रादि भनेक प्रकार से 
stress ) है १९०१ ९ *; एनेक सर्धं भी होते हैं। पहले में प्रश्‍न, दसरे में कुतुहल 
aN i जिज्ञासा भादि भोर चोथे में छिया 
तोसरे में पढ़ने वाले के विषय में mme, सन्दहे या चाप झा à भं र चोये में क्रिया में 
und, सन्देह या बिज्ञासा आदि होती है । वह तो पढ़ने EUT नहीं है, नौकरी करता है 
या म्रन्य कारण हैं, भला कैसे पइता है प्रादि प्रदेक मर्थ होते हैं। ये सारे के सारे w 
“ इन गौण घ्वनियों की कृपा से, जो स्वयम्‌ में एक व्याकरणि क्‌ व्यवस्था है, होते है de 
में इन गौण घ्वनियों का प्रयोग और इनको चर्चा पर्याप्त ख्प में प्राप्त है । यह दात 
दूसरी है कि इनके संकेतों झा विक्त इसी ख्य में उस समय नहीं हो पाया था। वैदिक 
भाषा में स्वरों के प्राघार पर अरयो sr नियमन, एक प्रबल प्रमाण है। Magda” 
को कथा प्रत्येक संस्कृतज्ञ जानता E] वन्तावाठ, स्वराघात आदि के आधार पर नये-नये 
चमत्कार पैदा करना संस्कृत भाषा झा प्रपना अनूठा एवं महत्त्वपूर्ण WIES हैं। 


३--ध्वन्यात्मद्ध ada ( Phonetic Modification )—तीसरे प्रकार की 
व्याकरणिक व्यवस्था वह हो सक्तौ है, जिसमें व्याकरण-व्यवस्था के कारण ध्वनि या घ्वनियों 
में कुछ परिवत्तन हो जाया करते ë | 3 一 uke duchess, efifergr का रूप बनने में 
कुछ ध्वनियों का परिवर्तन स्पष्टतया देखा जा सकता Š | संस्कृत में इन्द्र का स्त्रीलिङ्ग ल्प 
इन्द्राणी प्रादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। संस्कत वैयाकरणों ने तो घ्वन्यात्मक परिवर्तन 
को कोन कहे पूरे पद ग्राम के स्यान पर अन्य पद ग्राम रख देने की व्यवस्था को है । यहाँ 
यह विचारणीय है कि इन परिवर्त्तनों के विषय में वैधाकरण अपनी पद्धति के अनुसार व्याख्या 
करता है भ्रोर मापाशात्री ग्रपनी पद्धति के भ्रनुसार, फिर भी इस व्याकररिणक व्यवस्था को 
हो प्रधान मानकर यहाँ चर्चा प्रस्तुत है | 


४--चयन (Selection )--संस्कृत भाषा के नाम, भ्राख्यात, उपसर्ग एवं निपात 
ये चार rat, üst भाषा के, अपनी जननी माषा के व्याकरण के श्राघार पर, संचा! 
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण ग्रादि ग्राठ विभाग, पुरुष, वचन, लिङ्ग एवं कित 
शब्द से कोत धोर किस प्रकार के प्रत्यय शादि समी कार्य चयन के ही प्राघार पर किया 
s. s = Š ही हम जानते हैं कि ग्रहं पठामि होगा श्रौर त्वं पठसि । 
रख सकते। कहने का S साय या किसी भी क्रिया को दूसरे कर्ता के साथ नहीं 
चयन पर ग्राधृत Š | चयन मार की सारी प्रक्रिया उसके सारे नियम इस 
समाज ग्रौर समज, saq प्रौर ३ पार पर Henri वंयाकरणो ने विस्तार और pe 
त्मक व्यवस्था Š । संस्कृत ह या: का समग्र भेद समझा | श्रत एव चयन एक व्याकरण 
| घातुओं में भी 1 कै प्रसङ्ग में यह कह देना उचित प्रतीत होता है कि घाठु 
| गण प्रादि का विभाग चयन पर ही maag) सभी Qe 


हो सकते हैक उन्हें = किन्तु वे उमी रूप में भाषि रूप नहीं हो सकते, कोशीय et 


के प्रयोग में उतरते ३ | कां 
स्प धारण करना पड़ेगा । ममन "IW उतरने के लिए पद (gaa या तिडल्त ) 


कार पवि ने कहा है—_“भ्रपद न gia 





टेक्सिम ४५ 
इही को दूसरे शब्दों में कहा है 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः, 
हाँ, यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि जो वयाकरण सभी नामों ( शब्दों) को घातुज 
मानते हैं, उनके मत में तो सभी शब्दों में इन विन्यासों की सर्वथा संभावना है परन्तु जो 


वैयाकरण कुछ वृक्ष, मुण्ड, कुड्य, धनु आदि शब्दों को ग्रव्युत्पन्न ही ( प्रकृति प्रत्यय विभाग 
रहित ही.) मानते हैं, उनके मत में इन शब्दों में इन विन्यासों को नहीं हुढा जा सकता । 


दो विभिन्न मतों को मानने वाले वैयाकरणों के भेद के कारण कुछ व्युत्पन्न भोर कुछ 
प्रव्युत्पन्न शब्द भले ही हों किन्तु किसी भी प्रकार के शब्द के कोशीय रूप में कुछ न कुछ qd 
qau रहता है, कोशीय रूप सर्वथा श्रर्थ से व्यतिरिक्त नहीं रह सकता । वह केवल ध्वनि- 
ग्राम या ध्वनिग्नामों का संयोजन है, ऐसा मानने में कठिनाई होगी भ्रोर इस प्रकार कोशों का 
उद्देश्य मी सम्भवतः पूरा नहीं हो सकेगा । मेरे कहने का तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि wa 
Y सर्वथा व्यतिरिक्त ध्वनियों six ध्वनिग्रामों के भ्रध्ययन में में कोई बाधा समझता g l केवल 
ध्वनि ग्रौर केवल ध्वनिग्राम का भ्रध्ययन होता ही & । हे 

ऊपर भाषिक ख्पों के प्रकार भौर उनमें पायी जाने वाली ब्याकरणिक व्यवस्थाप्न 
का विचार प्रस्तुत किया गया और यह देखा गया कि प्रत्येक स्तर पर कोई न कोई 
व्याकरणिक व्यवस्था अवश्य है । ऊपर यह कहा गया है कि व्याकरणिक व्यवस्था के n 
रूप को टेक्सिम कहते E । यही भ्रपने wd के साथ टेग्मिम कहलाता है भौर preis 
सेमिम कहलाता है । कुछ लोगों ने हिन्दी टेक्सिम के लिए विन्यासिम, टेग्मिम Rm 
णिम sic एपिसेमिम के लिए व्याकरणिमार्थ शब्दों की कल्पना तथा उनके : 3 poc 
Ë किन्तु मैने इनका प्रयोग नहीं किया है । जब इतका प्रयोग ge न eR 
जायेगा तब इनका प्रयोग हो सकेगा । केवल टेक्‍्सिम भर्थहीन होता है | is Bis 
का संयोजन परम्परागत व्याकररिणक व्यवस्था के ख्प में T. है s T Ede 
विचार की दृष्टि से घ्वनिग्नाम लघुतम इकाई है, गने आप š अदा सात 
ध्वन्यात्मक है उसी प्रकार व्याकरण की दृष्टि से यह टेक्सिम ब्याकराता 
रूप है, स्वयम्‌ में भ्रर्थहीन है ओर व्याकरण व्यवस्थात्मक है | 


झौर 
दुगारात्मक भ्रन्तिम सुरकमका qar 
उदाहरणार्थ, एवम्‌! इस उच्चार को लें। इसमे i a टेक्सिम हैं। यहाँ मूर्चनटेक्सिम 


यह एक : यह निश्चय खूप चयन, ca झव्ययवर्ग रूप में 
का भष ह बराक क ओळ quet, भोर च ENS pepa में से 
इसकी निश्चिति । टेक्सिम के ये दोनों भर्थ पि | 

प्रत्येक को विन्यस्त रूप ( Tactic Form. ) कहा र एक से efus उसी प्रकार 


एक ही भाषिक रूप में एक भी टेक्सिंम हो प. do get | (于 入) इस 
के या विभिन्न प्रकार के भनेक टेक्सिम भी हो का शब्द है। यह उस UU दर्ग का M. 
उदाहरण में कई टे । 'हु! यह T ता है। इस धातु के | 
A pn het r E के साथ प्राने पर दिव को प्राप्त हो qr दुसरे प्रत्यय 
ल में भी प्रत्य होता है तभी भ्राता है, 


` सा ने वाला झौर जब प्रथम पुरुष एक व 
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गाते हैं। घातु के fer होने पर उसमें घ्वन्यात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे “है का भूमे, 
भू का ज मेंग्रौर उकाम्नो में परिवर्तन | इसमें उद्गारात्मक अन्तिम सुरक्रम का ws 
पाया जाता Š । 'ह! यह धातु वर्ग का शब्द है, यह निश्चय; इसका वर्तमान काल में द्वित्व का 


होता तथा प्रथम पुरुष एक वचन में 'ति' प्रत्यय का हौ होना, ये सब चयन के उदाहरण t. 


तिर प्रत्यय घातु के बाद ही होता है, यह क्रम का उदाहरण है । हका भ में, क कामें 
तथा उ का प्रो में परिवर्तित होना, ध्वन्यात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। थोर इसमे 
उद्दगारात्मक भ्रन्तिम सुरक्रम का मृच्छव, qw का उदाहरण है। एक ही भाषिक खूप में 


यह देखा गया कि विभिन्न प्रकार के टेक्सिमों के उदाहरण के साथ ही एक ही स्वभाव के 


प्रतेक टेक्सिम के भी उदाहरण एकत्र हौ मिल सकते हैं । 


किसी भी भाषा के सभी भाषिक रूपों का टेक्सिम को दृष्टि से श्रष्ययन प्रस्तुत किया 

जा सकता है। इस प्रकारके भ्रध्ययनों की siz उनमें पायी जानेवाली गहराई श्रौर उनकी 
गरिमा का मुल्याद्धन परमावश्यक है | संस्कृत भाषा के वैयाकरणोंने इस तथ्य को भली 

| माति समझाया था थ्रोर इसी लिए उन लोगों ने व्याकरण के सभी तत्वों का दार्शनिक 
विवेचन भी प्रस्तुत किया, जिस पद्धति पर भारतीय seem भाषाओं का wed विवेचन 
आवश्यक है | व्याकरण केवल ध्वनि, शब्द, वाक्य रौर र्थे का विवेचन करके ही सफल है, 
ऐसा कदापि EE माना जा सकता | इन सबों के विवेचन के साथ हो इनके पीछे पायी जाने 
वाली दाशनिक विचार धाराका भी वर्शान और sTSTT+T होना चाहिये | संस्कृत व्याकरण-- 


m ET inem दार्शनिक विवेचनों को भी प्रस्तुत करता है, भ्रतएव व्याकरण | 
स्प में मो स्वीकृत है। जिन भाषाप्रोंके व्याकरण भ्रपरिपूर्ण या भ्रविकसित है 


उन VER पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों को समझाने के angl 


वाला ही John hits Bill sic Bill hits John, इन वाक्यों में wg अन्तर है। | 


यह TT पावा देस 
[ है। र भाषा का एक वाक्य देख--नैपाल विन्ध्याचल गये । यदि किसी 


क्य “गया गया! है। इसमें यह भी संभव ë 


क मै दोनो rri हों, जाना 
ना पर या भूतकाल पर बल देनेके लिए प्रयुक्त हों या sfera 


| संभव है) | यदि उद्देश्य 


भोर कविताओं में तो यह सर्वी | 
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इनर संदेह बना रह सकता है। पोर दुसरी क्रिया है तो कोन संज्ञा भौर कौन क्रि! | 





टेक्सिम 


उपेक्षित नियम है ' हिन्दी में तो यह सन्दिग्ध या अनिर्णीत स्थिति है ही, इसके 
मुल 'भूकं करोति वाचालम्‌” में भी वही कठिनाई है । इसका ग्रर्थ यदि ' 5 Sh 
प्रलद्भुरोति” ( वाचाल का अर्थ भी बहुत शोभन नहीं है ) भर्थात्‌ मूक को वाणी से USE 
करता है तो यहाँ निर्वाह हो सकता है किन्तु g लङ्घयते गिरिम? का बया होगा ? 
यहाँ भी समझवाले को यह समझना पड़ेगा कि पर्वत में जो लङ्घन क्रिया भ्रसंभव है adi 
पङ्ग, में दया से संभव हो सकती है तथापि समभने वाले को इस समझ à कैसे 
रोका जाय कि भगवान्‌ की कृपा से जड में भी लङ. घन क्रिया सम्भव है और दुसरी 
बात य्ह है कि लङ्घन क्रिया के प्रसङ्ग में पङ्ग, भी तो जड ही माना जायेगा। कहने 
का॒तात्पय॑ यह कि सर्वथा विकसित व्याकरण भो भाषा की शत-प्रतिशत व्याख्या 
नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भाषा का वैशिष्टय भौर वक्ता के सम्पूर्ण विचारों को 


४७ 


संकेतिक करने वाले भाषिक रूपों की श्रपूर्णता ही कारण है । पर्याप्त संभव है कि मानव 


प्रगति करता जाय ौर एक दिन ऐसा भ्रावे कि वह अपने संपूर्ण भावों को भ्रसन्दिरध रूप में 
भाषा के माध्यम से भ्रभिव्यक्त कर पावे । वैसी स्थिति के संभव होने पर एक भयावह 


“स्थिति यह उत्पन्न हो सकती है कि लक्षणा, व्यञ्जना, रीति, गुण, वृत्ति ( कैशिको 


z . 
«क 

P 

.* 


भ्रादि ) दोष, श्रलङ्कार भ्रादि महत्त्वहीन हो जायेंगे ग्रोर साहित्य भी इतिहास ही हो 
जाया करेगा । 


राम अवध पाण्डेय अध्यापक, संस्कृत विभाग, 
गो० वि० वि० गोरखपुर | 
` परमेश्वर दत्त शुक्ल का मकान, 
बेतिया हाता, गोरखपुर 
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रामचरित कीं व्यापकता 
जा क क WISE Tumukur 





"k: 
Sito कृष्णदत्त वाजपेयो, 
भारतीय सांस्कृतिक निधि जिन जाज्वल्यमान रत्नों से परिपुणं है उनमें मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम तथा कर्मयोगी कृष्ण के उदात्त चरित विशिष्ट स्थान रखते $i युग-युग से 
इन दोनों लोक नायको की जीवन गाथाएँ विविध रूपों में भारत भ्रोर उसके बाहर भनेक देशों 
में व्याप्त रही हैं। 
रामकथा की लोकव्यापकता प्रनेक रूपो में मिलती हैं। कवि आर नाव्यकार, शितौ | 
तथा संगीतकार, समीने भ्रपनी-अपनी रुचि भौर श्रद्धा के धनुसार रामकथा का वर्णन किया | 
प्रौर उसे प्रपनी कृतियों द्वारा भ्रमर बनाने को चेष्टा को । भारत के अनेक क्षेत्रों से रामायण | 
विषयक प्राचीन कलाङृतियाँ उपलब्ध हुई Š | झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान 'के प्रसिद 
दशावतार मंदिर में रामकथा के कई शिलापट्ट मिले हैं। मध्य प्रदेश के नचना (जिवा | 
पन्ना) में हाल में महत्वपूर्ण गुतकालीन मूर्तियां मिली हैं, जिनमें रामकथा के रोचक ह | 
TRI इन हों में quer द्वारा प्रलोभन, सीता-हरण, भ्रशोक-वाटिका में सीता | 
T दारा सेतु निर्माण परादि उल्लेखनीय हैं। कला की षटि से ये शिलापट्ट उच्च कोटि 
MAE काल में मूतिकला का जो प्रत्यन्त निखरा हुग्मा रूप 


i eds उदाहरण हैँ। दक्षिण भारत के भ्रनेक मंदिरो में भी रामकथा को मूर्त प | ; 















iw RS ds NU सुन्दर चित्र राजस्थानी तथा पहाड़ी कलाम्रो में ur | 

व था के रोचक रूपों को लिया गया है । कांगड़ा तथा UOTA | 

RR ५ i हैं। इन चित्रों में विविध कथा हृश्यों को उनके प्राकृतिक परित 
तकल मे चित्रकारों ने सराहनीय सफलता प्राप्त को | 


ह EE Lr E ; 
—— . वह समुद्र को लांघकर सः सदर एव | लोकरंजक रूप भारत को सोमाथों में ही आबद x | 
(00 काप्रसारप्रवतते xus SN तक व्याप्त हो गया । इन देशों में भारतीय संत. | 
E LI बा. णे हो गया feda तथा हि x 
.  _ ARR यूनानी लेखकटालमीके «dU | 








रामचरित की व्यापकता 

YR 
चलता है कि ई० दूसरी शती तक ताम्नलिप्ति ( त 
से लेकर तौकिन की खाड़ी तक भारतीय लोग 
भारतीय प्रांतों तथा नगरों के भ्रनुरूप ही रखे गए थे । आधुनिक कम्बोडिया का प्राचौन 
'कम्बुज” हिन्दचीन के पूर्वी प्रदेश का नाम 'मालव' एवं 'दशार्ण' तथा 'अनाम' का नाम Ab 
रखा गया। इसी प्रकार सुमात्रा का एक भाग 'श्रोविजय? कहलाया । नगरों के नाम भी 
प्रयोध्या, मथुरा, श्रीक्षेत्र, रामावती, रामपुर, द्वारवतो, विक्रमपुर भ्रादि हुए । गुप्त काल तक 
हिन्दचीन तथा हिन्देशिया के भ्रधिकांश क्षेत्रों में भारतीय रीति-रिवाज, रहन-सहन, भाषा- 
साहित्य तथा कला का व्यापक प्रसार हो गया | 


मलुक, जिला मिदनापुर, बंगाल ) के पूर्व 
वस गए थे। अधिकांश बस्तियो के नाम ` 


दक्षिण-पृर्व एशिया के उक्त देशों में भ्रनुकुल सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाने 
पर वहाँ भारतीय संस्कृति को विकसित होने का wa भ्रवसर faari स्थानीय शासक 
वर्ग ने इस दिशा में बड़ा योग दिया । कम्बुज, चम्पा, सुमात्रा siç जावा के शासकों ने 
भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रोत्साहन दिया । इन प्रदेशों में हिन्दू भौर बौद्ध स्मारक 
तथा कला के जो बहुसंख्यक भ्रवशेष मिले हैं उनसे इस बात को पुष्टि होती है। मलाया 
भ्रौर हिन्देशिया के विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा प्रादि देवी-देवताभों की 
पुरानी मूर्तियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। कंबुज भें वनतेचमर, भंकोरवट, बकुल mi 
स्थान भारतीय धर्म ग्रोर कला के महत्वपुर्ण केन्द्र थे। कम्बुज में भारतीय ढंग के प्राम 
भी थे, जिनमें भारतीय गुरुकुल प्रणाली से भ्रध्ययन-प्रध्यापन होता था । 


ई० दसवीं शती के बाद कम्बुज के भारतीय राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी । वहाँ राजा 
जयवर्मा पंचम के समय से epp में हिन्दू wd का विशेष उत्यान हुग्रा। १११३ ई० मै 
: सुर्यवर्मा द्वितीय कम्दुज का शासक pur, जिसने वैष्णव धर्म के उत्थान में बडा योग दिया । | 
उसी ने कम्बुज की राजधानी यशोजरपुर में. भ्रंकोरवट का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया । यह 
मंदिर वास्तु तथा मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से है। ऊंचाई में यह जावा के बारोबुदुर 
मंदिर से भी बड़ा है । separe के इस विशाल मंदिर में रामायण की कथा भ्रमर कर 
दी गई है । शिलापट्टों पर श्री रामजन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता-भ्रपहरण, राम-रावण | 
युद्ध, राज्याभिषेक mfe घटनाग्रों को भत्यन्त सजीवता से चित्रित किया गया है। इन 
कृतियों को देखकर कलाकारों की प्रतिभा के भागे नत-मस्तक हो जाना इता है । इनमें 
रामायण की पूरी कथा मुखरित हो उठी है । 


aada ( जावा ) में नवीं शती में 
का निर्माण हुआ । ये क्रमशः बहा, विष्णु 
भ्रकोरवाट के मंदिर की भांति रामकथा को मूर्त रूप 


के विविध हृश्य यथाक्रम सजीबता के साथ प्रदर्शित d | Ex 
रों में रामायण की लोकरंजक कथाको | 


qiqi नामक स्थान पर तीन विशाल मंदिरों 


भौर शिव के मंदिर हैं । शिव वाले मंदिर में 
प्रदान किया गया है । मंदिर में रामायण 


कम्बोडिया भौर जावा के इन विशाल मंदिर से प्रमरता प्रदान को गई। : 


— व्यापक रूप से अंकित किया गया भौर उसे शिल्प के माध्यम 
I ७ के 
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Vo 
साथ भारत के दीर्घकालीन सांस्कृतिक सम्बन्ध के ज्वलंत 


रण विदेशों के सा CERERI 
di pus की भ्रमर कहानी को याद भ्राज तक संजोए हुए हैं । गं इतने वित्त 
"e pum का प्राचीन शिल्प में भंकन भारत में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये 
रूप 


प्राचीन शिल्प इतियौ विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक विजय का रोचक प्रतिनिधित्व 
प्र 


| 
t केवल शिल्प में ही नहीं, उक्त देशों के साहित्य तथा संगीत में भी रामकथा को 
गौरवपूर्ण स्थान मिला है। दक्षिण-पूर्व एशिया के प्राचीन साहित्य में रामकथा-सम्बन्धी 
कितनी हौ गाथाएँ मिलती हैं, जिनसे वहाँ के निवासी प्रानन्द एवं प्रेरणा प्राप्त करते रहे 
हैं। स्याम, wan तथा हिन्देशिया के लोक-साहित्य में रामकथा के विविध रूप राज भी 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हिन्देशिया के कितने ही भागों सें भब तक भारतीय संगीत 
wc नृत्य की परम्परा जीवित है । उसमें रामलीला का भी स्थान है । विविध परिघानों 
एवं प्रलंकारो से सजकर प्राज भी बाली, जावा प्रादि के स्री-पुरुष रामलीला करते हैं। 
इन ट्ोपों में ये नाट्य लीलायें बड़ी पुरानी हैं। पूर्व-मघ्यकाल में धनपाल द्वारा रचित तिलक | 
मंजरी! नामक गथ प्राल्यायिका में भाया है कि इन द्वीपों में समय-समय पर धार्मिक 
लीलाएँ हुमा करती थीं, जिन्हें देखने के लिए प्रठारह द्वीपों के लोग एकत्रित हुभा 
करते थे । 

— इन साध्य नृत्य-सीलाभ्नों की दुरःदूर तक प्रसिद्धि हो गई थी । यहाँ तक कि सुदुर 
प्रयोष्या की राती मदिरावती को भो एक बार यह दोहद--प्रभिलाषा हुई कि सागर के 
पार स्थित देव-मंदिरो में इस प्रेक्षानृत्य को देखा जाए । इसका रोचक उल्लेख उक्त “ae 
Ww (१० ७५ ) में इस प्रकार मिलता है। . | 


''विवुषवृन्दपरिवृता शासते सागरान्तद्वीप सिद्धायतने सांघ्यमारव्यमप्सरोमिः 
अक्षानृत्यमी क्षितुमकांक्षत्‌ ।” 


एशिया ३. Ter साहित्यिक तथा प्रभिलेखोय विवरणों से ज्ञात होता है कि efe 
शिया में संगीत तथा नाव्य के विविध लोक-रंजक कार्यक्रम होते रहते ये । ये 


ss E, ART, पुराण तथा जातकग्रंथो के मनोरंजक एवं प्रेरणा 
diee भागात रहते थे। इनमें Oqe जनों के भ्रतिरिक्त आसपास के देशों के चो 
बड़ी संख्या में सम्मिलित होते चे । 
( कृष्णदत्त वाजपेयी ) 
पा प्राचाय तथा अध्यक्ष -— | 
"वान भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व Ta | | 
सागर/विश्वविद्यालय "m 
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'विन्दु-सिद्धि की प्रक्रिया प्रतिगु एवं प्राचीन है । यह योगियों 


t 





@ 
भारतीय योग एवं साधना साहित्य में तन्त्र का विशेष स्थान है। इसमें साघना के 
पूर्ण विवरण एवं विज्ञान को स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है । इतना ही नहीं, बौद्ध-बैनादि 
सम्प्रदाय के योग भी तन्त्र का भ्ाश्रय लेते Š । 


तान्त्रिक साधना में बिन्दु सिद्धि एक विशेष प्रकार का योग है यद्यपि हठ योगी 
सम्प्रदाय वज्रोली प्रक्रिया द्वारा विन्दु सिद्धि को बताता है । हठयोग के ग्रन्थों में तोन चांचल्य 
धर्मी तत्वों का उल्लेख है--( १ ) प्राण, (२) मन, भौर ( ३ ) बिन्दु । विन्दु का si 
शक्र होता है । नाथ योग में बिन्दु की प्रघोगति को कालाग्नि कहते हैं। इस मत में बिन्दु को 
ऊष्दंगामी करने का विधान है । इसको कालाग्नि-रद्रीकरण योग कहा जाता है । जिस प्रकार 
बिन्दु के ग्रधपतन के देवता विषहर, नंदिनी वृत्ति के देवता काम भ्रौर स्थिरीमाव के देवता 
निरंजन हैं उसी प्रकार med गमन के देवता कालामिरद्र हैं। हठ योग में प्राणायाम पर 
जोर दिया गया है । प्राण के स्वायत्तीकरण से बिन्दु में स्थिरता ग्राती है। इसको स्थिरता 

से विन्दु सिद्ध कृत व्यक्ति में परानन्द प्रकाश की विभूतियों का स्फुरण होता है । 
वेष्णावो में विशेषतया सहजिया M गौडीय सम्प्रदाय में भी बिन्दुशोधन, बिन्दु 
स्थिरीकरण और बिन्दु के ऊर्ध्वीकरण पर विशेष जोर दिया गया है इनका कथन है कि 
प्रकृति पुरुष से मिलना चाहती है भ्रोर पुरुष प्रकृति से । वस्तुतः यह दोनों "qu हैं, T 
संसार में सब अ्रभावग्रस्त Ë । प्रत्येक व्यक्ति ग्रपने को प्रकृति से बाहर अन्वेषण कर रहा ह, 
ति-पुरुष का मिलन होता है, तब 


त प्रकृ 
धतएव भ्रमाव-ग्रस्त है । जब भाव द्वारा स्वरूपग | 
भीतर पुर्णता का उदय होता € भाव में पूर्णता प्रा जाती है । दोनों का मिलन 


महामिलन है । इस महामिलन प्रवस्था को प्रात करने कें लिए स्थूल क से 
भाव द्वारा स्थिर चित्त होकर qui स्थिति को प्राप्त करना ही परमपद की प्र 


ad के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । 
प्रस्तुत निबन्ध में कोल भ्रौर बौद्धो की सिद्धि कौ समालोचना का विषय है, 


यह केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से परिचर्चा का विषय नहीं है ar pa T) bs 
इसका अधिकारी भी नहीं बन सकता । क्रियाख्येण इस मार्ग में भग्र | 


१. उष्वंस्वमावो यः पिण्डे स स्मात्‌ काल Es ( ३-५ सिद्धसिद्धात्तसंग्रहे ) 
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महत्व समक में नहीँ भा सकता | पंच मकार को बौद्ध योगीगण se कौल योगोगण sq 
mA ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जिसे मैथुन कहा जाता है, यह अन्तिम मकार है । यह स्पष्ट 
है कि सृष्टि के मूल में एक स्वख्प द्विधा विभक्त होकर अनन्त भ्रथवा नाना बन जाता है | 
प्रतएव तान्त्रिको का कथन है कि काम भ्रथवा इच्छा शक्ति के मूल में कामकला स्वरूप है | 
विरह भौर मिलन हो भ्रभावात्मक सृष्टि का मूल कारण है । 

` कौल-चर्या, योग प्रथवा वासनामुलक त होकर योग स्वरूप होती है | यह ठोक है 
कि वासना भर्थात्‌ इन्द्रिय एवं विषय के संभोग द्वारा मनुष्य को gfe नहीं मिल सकती। 
भोर यह भो सत्य है कि जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने पर वह शान्त न होकर पुनः 
प्रज्वलित हो जाती है, इसी प्रकार इंद्रिय wc विषय के भोग से तृष्णा शान्त न होकर 
बढ़ती है, इन्द्रिय भोर विषय भोग से तृप्ति भी संभव नहीं है क्योंकि संसार विषय भोग में _ 
रत है। भले ही भौतिकता का ग्रावरण डालकर इनके प्राकर्षण को छुपाने फा हम प्रयल 
करे, किन्तु इस सत्य का सर्वथा प्रपलाप नहीं कर सकते भ्रौर यह मनोवैज्ञानिक 
सत्य भी है। _ 

. संयम द्वारा निग्रह करने की प्रणाली पातंजल योग में है । मन का सहज स्वभाव : 
है कि जिसको हम करने से रोकते हैं वह मन में एक प्रकार का सुस संस्कार डाल लेता है। 
21 में पुनः उमड़ जाता है। यह मन को स्थिति है। तान्त्रिक योगी इस 
TT रहस्य को अच्छी तरह समभते हैं। उन्होंने इसके रहस्य को : योगानुसन्धान 
हारा समझा धौर इनको समझाने का प्रयास भी झिया है। E 

Enia को वजोली वैज्ञानिक प्रतीत होने पर भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वे 


प्राणायाम | | 
“यायाम द्वारा शुक्र का वेग क्षण भर के लिये रोक सकते हैं। इससे मन में परिवर्तन गाना 


“कठिन है । यह वस्तु स्थिति है कि मन के 
ड भ्रावेग री यम टि 
_ सकता क्योंकि मन gp Een शारीर का अधम eE 


ide “बना भाव एवं संस्कार द्वारा हुई भव 
कौल Í 1 हुई है। इस बात का Sd 
को व इ यथार्थंतया करते ये। तएव उन्होंने प्राणायाम के महत्व 
अनुभव किया कि मनुष्य i को भोर भी ध्यान दिया भोर इन सिद्ध पुरुषों नें यह भी 
मनुष्य जिस प्रकार पानी में तैरना सीखता है उती प्रकार इन्द्रिय के स्तर 


पर रहकर इनपर विजयःपाना 


तान्त्रिक साहि x š 
बिन्दु ज्ञात स्वरूप है EE e De uhi व्यवहृत है । बिन्दु एक केन्द्र ë! 
बिन्दु इन दोनों के परस्पर fray "s ` भुलत) सृष्टिधार के श्रनुसार सूर्य बिन्दु भौर < 


वाला स्वल्प बिन्दु ' Neg! है। mas होती है। मन के. पटल पर प्रतिबिम्बित, Q | 
१ | इभमें 


नपे कलाध्रों को समष्टि भी (बिन्दः कहलाती di ; 
रूपेणा समस्त प्रपंच है। यह है कला“ 3 


तन्त्र साहित्य में यौगिक चावा | 
- e | त्मक धर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान WR " | 
YS E72 ररे . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š 


कौल ux बौद्धतन्त्र में बिन्दु सिद्धि 


उपाय के संयोजन को परिचायिका है। नामि, हृदय, कण्ठ: 
CU कय 


43 
झप है । अथवा Wd MET, ज्येष्ठा और रोद्री का रूप धारण कर तेती है । इसका m 
हुमा कि त्रिशक्ति का अव्यक्त स्वरूप बिन्दु है, जिसमें व्यक्त भोर wam TET ë रि को 
महाशक्ति ` श्रथवा महावोधिप्तत्व ( वञ्चसत्व ) भो कह सकते हैं। इस Lm वि रा 
स्वरूप भोर त्रिकोण शक्ति स्वरूप है। यही बोद्धतन्त्र में “qap श्रथवा mde m 


` “से प्रसिद्ध ë! 


बिन्दु स्थिर स्वरूप है । यह शिव स्वरूप है। योनि ( त्रिकोण ) शक्ति स्वरूपिणी 
है। विन्दु भ्रस्पन्दावस्था में श्रौर रेखा स्पन्दस्वरूपिणी है। जगतुके मूल में भी यही है। यह 
सत्य स्वरूप है । यह व्यापक एवं देशकालातीत है । इसकी प्राप्ति दी बिन्दु सिद्धि है। इसको 
प्राप्त करना ही स्वातन्त्र्य का स्फुरण कहलाता Š | उस बिन्दु सिद्धि को प्राप्त करने का ge 
प्रनन्त प्रकार फी शक्तियों का उल्लास है। यही परम पद है | इस अवस्था का उदय प्रज्ञा- 
पारमिता भ्रथवा परम शिवत्व प्राप्ति है । 

१--कौल योगी इस स्वरूप को "gm स्वरूप? कहते हँ । कौल मत में बिन्दु के 
ऊष्वोफ़रण को अनन्त प्रक्रियाएं हैं । प्रकृति पुरुष के मिलने के समय साधक चित्त और प्राण 
को एकाग्र करके कन्दभूमि' के संकोच-विकास क्रम से शक्ति के उन्मेष को सावधानो से करे | 
यह युगल क्रिया ag तब तक फरे जब तक उक्त शक्ति का ऊर्ध्वोकरण न हो! कन्द भूमि से 
स्फुरित इस शक्ति से 'खेचरी मुद्रा' प्राप्त होती है यह बिन्दु-शक्ति द्वादशान्त तक प्रसारित हो 
जातो है । यही परम शिवभूमि ë । परम शिवस्वरूप की प्राप्ति के बाद पुन) इसका मूलाधार 
तक सेचन करना चाहिये | यह परम श्रमृत है। इससे स्पष्ट है कि शुक्र बिन्दु को व्यापक 
Ws शक्ति से परिवर्तित करने पर सिद्धावस्या प्राप्त होती है। यह स्पन्दात्मक प्रानन्द 
शक्तिस्वरूप है । समस्त देह में एक प्रकार कों शक्ति और तेज का भ्रनुभव होता है। _ 

वौद्ध भ्राचार्यी के भनुसार वाम भ्रौर दक्षिण नाडियों को 'ललना' एवं taal कहा 
जाता है । ये दोनों नाड़ियाँ प्रज्ञा भोर उमाय से सम्बन्ध रखती हैं भ्रोर ये पृथक रूपेण 
प्रज्ञा एवं उपाय को स्फुरित करपी हैं। यही संसारी दशा है। नाडियों में ऊर्ध्वं प्रोर भ्रधः 
वायु संचार होता Š । इसमें एक प्रकार की शक्ति है। वाम नाडियों में रक्त का सम्बन्ध gt 
दक्षिण नाडियो में शुक्र का सम्बन्ध है । जब तक इन दोनों नाडियों में श्वास-प्रश्वास चलता 
है तबतक मन में प्रनियन्त्रित रूप से संकल्प-विकल्प चलते हैं । इनमें यदि विकल्पों को सावधानी 
से देखा जाय तो सहज ही स्वास-प्रश्‍वास नियन्त्रित हो जाते हैँ। मन कौ स्थिरता को लाने 
के लिये एक क्रम यह भी है कि मातृकाशों को मन के स्तर पर उच्चारण करना। स्वरों 
का ललना में और व्यंजनों का रसना में ध्यान करना चाहिए । इस भम्यास के फलस्वरूप 
विकल्पों पर नियन्त्रण हो जाता है। जब शरीर के ऊर्ध्व केन्द्र की ओर गति का wa 
है तो तीसरी नाडी का agaa होता है । वह b Mie हब निरन्तर 
प्राचायं हैं। पराविशिका, तन्त्रालोक 


१. प्राचार्य कराचार्य इत्यादि प्रमुख 
ये प्रभिनवगुप्त, भार क्रिपाश्रो का विवरण है । 


भ्रान्तिक, कौलावती इत्यादि ग्रन्थों में २६ कौल प्र 
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प्रवाहित होती रहती है । इनमें चार कंमल भ्रथवा चार शक्ति-वृत्त हैं, जो कि शक्ति स्तर के 
निदर्शक हैं। इनमें चार प्रकार का आनन्द है" = १) aaa (२) परमानन्द ( ३ ) 
बिरमानन्द और ( ४) सहजानन्द । जननेन्द्रिय २ में तीन नाड्या मिलती हैं, जिनमें ललना 
भोर रसना' प्रधोवतिनी हैं और प्रवधूती ऊध्वेर्वातनी । इन तीनों के केन्द्र में बोधिचित्त है। इसी 
जगह शुक्र है । यही बोषि-चित्त ब्रहारन्प्र में 'महासुख' और 'सोमरूप? हे । जब ललना ग्रौर 
रसना नियन्त्रित हो जातौ हैं तब इनके शान्त होने से बोधिचित्त का उदय होता है । भ्रमि, 
सुर्य गरर चन्र के मिलने से जो अगिन प्रदीप्त होती है, वह “चाण्डाली' हे । जब यह प्रदीप 
होती है तो 'ैरात्म्या' कहलाती है । इसके और भी कई नाम हैं। यह जब ऊर्ष्ववाहिनो 
होती है तो इसे चाण्डाली कहते हैं। जब यह ब्रह्मरन्ध्र में पहुंच जाती है, तब इसको (ह 
कहते हैं। पश्चात्‌ यह प्रवधुतो द्वारा क्षरित c सम्पूर्ण शरीर में व्यास होती है। gm 
शब्दों में मलाघार में G प्रौर सहस्रार में हं! है। इन दोनों को मिलाने Wu) होता 
है । यह परमानन्द है। नाभिचक्र dur बोधिचित्त भो है ग्रोर नंरात्म्या भी है। इस जगह 
प्रकृति? और 'पुरुष' दोनों हैं। यह सहस्रार के बोधिचित्त का मिलन करवाता है । बोधिचित्त 
एक दृष्टि से स्वयं शुक्र है । भ्रथवा यह प्रज्ञा और उपाय का परिणाम भी है। इसका चार 
प्रकार के कायों से सम्बन्ध है। चार काय ये हैं--वुद्ध काय, सम्भोग काय, धर्म काय, भौर 
निर्माण काय । 

बिन्दु तीन प्रकार के है--कारण, सूक्ष्म एवं स्थूल | कारण बिन्दु भ्रात्मा के भ्रव्यक्त 
स्वरूप में कर्म एवं संस्कार को भ्रावृत करके जाति, आयु और भाग का नियामक है | फलत! 
आतमा मोहित हो जाती है। जैसे समुद्र को तरंगित भ्रवस्था में बिन्दु का पृथक्‌ भस्तित्व है. 
उठी प्रकार यह प्रात्माहपी बिन्दु भ्रपनी सत्ता का पृथक्‌ बोध करा देता है । यह पार्थक्यल्मी | 
TR e Rd ih छत मन पर म मा बलेश 
रोर कर्म इत्यादि को लेकर हैं > a चा à i EN Ee | 
` स्तर पर मन की भ्रनन्त रक्सियाँ Š जो इन्द्रिय त्मक एवं भावात्मक x 
के माध्यम से होता है प्रर इनका X अचय स्तर पर खेलती हैं। इनका खेलना. ना 8 
शुक्र है । यह शक्र स्थुल विन्दु wa “बन स्वरूप रक्त संचार के साथ है। रक्त का चरम तः 

गैर के TS कहलाता Š । यह स्थुल बिन्दु. समस्त शरीर में खेलता रहता È 


इसका शरीर के साथ सम्वन्ध 
शरीर का सर्वो सार है । दै । इतर शुक्र पोर रज से ब्राह्म सृष्टि होती है । यह एक दृष्ट Š 


सिद्धि के योगियों wt 3 
qu र AR यह IS संसार मथवा मन की बहिमुल भवल्या | 
वासना का मूल उद्गम बिन्दुपाठ 8 पह बिन्दु ही मन की चंचलता का कारण है। | 
2 . Š को सम्बन्ध जिस प्रकार मन के साथ होता है उसी | 
uo tiem | चंचल पारद के समान रहने वाला बिन्दु जब वक fec 4 













कौल और बौडतन्त्र में बिन्दु सिद्धि 
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नहीं होता, तम तक मन में स्थिरता न 
ग्राती है 1 योगी ग्रपनी साधना के अनुसार मन 

हैं। किसी का कथन है कि मन से स्थैर्य के कारण s di ke Í iN) C UK 
दोनों सहज शान्त हो जाते E । मन में स्थिरता लाने के लिये भ्रौर प्राण के n र à 
नाना प्रकार के उपाय Š । प्राण SC मन दोनों विन्दु की स्थिरता में सहायक होते B 
'तत्त्रालोक' में दुतीयाग ( दूती साधना ) में मानसिक दृष्टि की कल्पना करके बिन्दु : साध t 
करने का वणुन है । साधारणतया कौल थोर तान्त्रिक वौद्धो में स्थुल प्रकृति का T 
करके बिन्दु-सिद्धि की जाती है । यह सबसे वैज्ञानिक प्रतीत होती है। यह ध्यान में रचना 
चाहिए कि बिन्दु को साधना एक योग है न कि भोग । भोग और वासना योगियो का लक्ष्य 
नहीं है । भ्रतएव कोल भ्रोर बौद्ध तान्त्रिक मत में सस्त्रीक दीक्षा का विधान है । यह मागं 
गुद्गम्य है । अतएव संस्क्रारपुत भाव के द्वारा यहः क्रिया भारंभ होती है 1 बाह्य भ्रालम्बन 
केवल वृत्तियों का भ्रष्ययन करने के लिये होता है । कौलाचार्यों ने वीरभाव संपन्न योगियों 
को इस मार्ग की अनुमति दी है । बिन्दु-सिद्धि की प्रक्रिया में वीर साधक को दिव्य भाव 
प्राप्त करने को कहा गया है । यह एक प्रकार से योग भौर योगिनी की क्रीडा होती है I 


वासना का भ्रनुभव केवल कल्पना द्वारा नहीं हो सकता । साधारणतया सांसारिक जीवों का 


मिलन बिन्दु-क्षरण किंवा बिन्दुपात के लिये होता है । किन्तु योगियों का मिलन विन्दु को 
स्थिर करने के लिये होता है । सांसारिक जीव वृत्ति में सुख का भ्रनुभव करता है l वह 
रूप, रस, गन्ध भ्रादि के ग्रधीन होता है भ्रौर उसमें वह सुख का ngaa करता हे । वह 
वृत्ति के सुख में ग्रभिभूत है । maga वह पुनः पुनः उसी क्रिया में भ्रासक्ति प्रकट करता है 
ग्रोर उसमें वह पुनः बहिर्मुख भौर भ्रभावात्मक संकल्पयुक्त हो जाता है | परिणामतः उसका 
पब व्यवहार वासनामूलक हो जाता है। उसे वृत्तियो में स्थित स्वरूप-शक्ति का बोघ नहीं 
होता । इस व्रत में बिन्दु-साधक प्रारंभिक भ्रवस्था में गुरु के निर्देशानुसार चलता है। बह 
भीतर के भ्रनुमव को साक्षी रखकर चलता है । वह भाव, प्राण, क्रिया भौर नाडियों का ज्ञान 
NTR करके बिन्दु की चंचलता को रोकता है। यह बिन्दु जिस नाडी से भघोमुख प्रवहनशौल 
है वह साधना द्वारा ऊध्व॑मुखी हो जातौ है । इसमें साधक के ग्रगुभव s प्रगति के "TW 
पर भागे के पथ का निर्णय किया जाता है। उभय की क्रिया में भन्तर होने पर मी WINS 
साम्य है। साधक भ्रवस्था में प्रकृति, स्पर्श से उत्पन्न प्रनुभव एवं वृत्तियो के Wg 
; एकवाक्यता रखती है । इतना होने पर भी प्रत्येक का भागवत वैशिष्टय विलक्षण व 
da । बिन्दु-सिद्धि waar स्थूल शुक्र का पतन होने न देना भ्रम्नाइृतिक प्रतीत "mS 
पा लिक विज्ञान का परम सत्य है । भघोमुख प्रवृत्ति पृथिवी तत्व भोर भ्पूतल क मादा 
कै कारण होती हे । हमारे शरीर में कामोद्रेक से उत्पन्न होने वाली a मळी 
NETT होता है अर्थात्‌ यह काम जनित उष्णता शरीर स्थित शुक्र फ S 


पक ले भा जाती है। इस शुक्र में पाँच तत्व 
SE है। नाभि के नीचे जाते ही वह शुक्र हो (क उनमें mage बत्ति होती है । 


y $1 जब तक wq भ्रौर पृथ्वी प्रधान रहते हैं, तब त ee शरीर स्थित पंच तस्व 


शके माध्यम से पंचतत्व के रहस्य का भ्रनुसत्वान करने 
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हीं भ्रा सकती । मन के wg से बिन्दु में स्थिरता ` 
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करणा के Š E 
णता भौर दिव्य भाव है | आघ जगत्‌ कल्याण कार्य में रत हो जाता है । यही मनुष्य की | 


PEINT 


का रहस्य प्रकट होता है, भोर नाड़ियों का रहस्य समक में भ्राता है। योगी लीलावश इस 
क्रिया द्वारा स्थूल शुक्र-बिन्दु को शुद्ध करके प्रथमतः अ्रधःपतन को रोकता है । इसका नामा- 
स्तर बिन्दुस्थिरीकरण है । जव बिन्दु में पृथ्वी एवं श्रम्‌ का अंश कम होता है, तब यह 
स्थिरता होती है। प्राण वायु द्वारा इसमें स्थिरता भ्राती है। कामाग्नि अर्थात्‌ ग्नि तत्व 
की उष्णता से ये दोनों ( पृथ्वी, जल ) शुष्क हो जाते हैं भौर बिन्दु भरन में परिणत हो 
जाता है। प्रारंभिक भ्रवस्था में afaa का यह खेल चलता रहता है । जब तक इस 
कामारित का ठोक-ठौक उपयोग नहीं होता तब तक उसको पुनः पुनः भोतर भ्रपूतत्व द्वारा 
शान्त किया जाता है, किन्तु यह साधक भ्रवस्था में होता है । जब कामाग्नि का स्वरूप ठोक 
समझ में भा जाता है तब इस प्रगति को प्रज्वलित. रखकर शुक्र के पंचभूतों को परिशुद्ध करके 
बिन्दु को ऊध्वं किया जाता है । शुक्र के तेजस्वरूप बनते ही बिन्दु का wed ज्वलन प्रारंभ 
होता है। तब बिन्दु की सूक्ष्म शक्ति स्पन्द-शक्ति बनती है। साधक अवस्था में जब तक यह 
सहज नहीं बनती तब तक बाह्य प्रकृति का भ्रालम्बन किया जाता है। फलतः अपने में रहने 
वाली शक्ति संकल्प द्वारा क्रिया करने लगती है। यह स्थूल बिन्दु का झ्ोज में रूपान्तर है। 
यही बिन्दु-सिद्धि का लक्ष्य है। इसको वुद्धकल्प भ्रथवा ईश्वरकल्प भ्रवस्था कहते हैं | .इस 
स्थिति में बिन्दुसिद्ध योगी प्रपने शरीर स्थित स्पन्द रूप में रहने वाली शक्ति द्वारा. निरन्तर 
खेलता रहता है। इसी स्तर-पर उसमें करुणा का उदय होता है। यही बोद्धो की 'करुणा- 


५६ 


-पुण्डरीक ध्रवस्था' wc कोलों की प्रेम जागृति है । अन्त में समस्त स्थुल सृष्टि का आकर्षण 


समाप्त हो जाता है | यही ग्रखण्ड ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा है । नित्य ध्रान्तरिक शिव-शक्ति का 
मिलन भवा उसका सामरस्प जब भन्तःस्थित प्रकृति पुरुष का नित्य मिलन होता है तब 
शरीर में. सहज भ्रोज का स्फुरण होने लगता है | इससे भ्रमरत्व प्राप्ति होती है । | 
सारांश यह है कि बाह्य प्रकृति-पुरुष के मिलन में सहज कुण्डलिनी जाग्रत होती है। | 
ga ग्रथवा भ्रवधुती मागं से वह्‌ क्रमशः नाभिचक्र का भेदन करके सहस्रार तक | 
dm š योगी का n मे उर्ध्व प्रवाह होने लगता है । क्रमशः इस कामाग्नि के प्रेममय | 
E UNT संकल्प शोज द्वारा समस्त वायुमण्डल में प्रसारित होता है। | 
शक्ति बिन्दु-सिद तीन: ४ परिणत हो जाता हे । विश्व के मूल में रहने वाली भो | 


कामना भोर सहज 3 क्रियाशील होतो है। वह हठयोगी समस्त प्राणियों के qas | 





| 
| 


व्याख्याता एवं faune; _ ; 
तुलनात्मक दर्शन, वाराणसेय संर 3 
विश्वविद्यालय, बा राण सी। | 
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रमापति शुक्ल 


® 

प 

“यथा नाम तथा गुणा” यह कथन सर्वथा सत्य नहीं होता । किसी व्यक्ति के नाम 
भोर उसके गुणों में समानता बहुत कम पाई जाती है। कारण बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति का 
नाम उसके जन्म के कुछ दिनों बाद रख दिया जाता है। कभी-कभो तो शिशु के जन्म के 
पूर्व हौ उसका नाम निर्धारित कर लिया जाता है । उस समय भला किसे अनुमान हो सकता है 
कि शिशु भविष्य में केसा होगा WX उसका क्या नाम रखना ग्रधिक उपयुक्त होगा । प्रतः 
प्रपनी रुचि के अनुसार अथवा कुल-परम्परा के धनुरूप कोई भच्छा सा नाम रख दिया 
जाता है । पहले तो विधि पूर्वक नामकरण संस्कार होता था । प्रब वह भी नहीं होता । 


मौलाना मुहम्मद हुसेन भ्राजाद का कथन है कि' किसी व्यक्ति के माता-पिता की 
मानसिक उन्नति और उसके जीवन का स्तर जानने के लिए उसका नाम पछ लीजिए । 
इसमें संदेह नहीं कि भ्रधिकांश माता-पिता प्रपनी संतान का नाम किसी उद्देश्य से रखते 
हैं भौर उनकी संतान के नाम से उनका मनोविज्ञान ज्ञात हो सकता है। 


कोई-कोई माता-पिता बड़े महत्त्वाकांक्षी होते हैं sg भ्रपनी संतान को i ni | 
भादर्श के अनुकुल बनाना चाहते हैं। NA: वे उसका नाम ऐसा रखते हैं जिससे वह 


भ्रादर्शो के अनुरूप बन सके । बच्चे भी बड़े होकर जब my mas m iv. i = 
माता-पिता की इच्छा का भाभास पाते हैं तब वैसा ही बनने का UT क्षाग्रों की पूर्ति 
ऐसे भाग्यशाली माता-पिता कम ही होते हैं जिनकी संतानें उनकी TR संतान उसे पूर्ण 
कर पाती हैं। बहुतों की महत्त्वाकांक्षा इतनी ऊ गी होती है कि उन 

महावीर न तो पवनसुत के समान वीर होता 


t * या महा 
करने में असमर्थ होती है। इसौसे 'हतुमात ममी बिहान्‌ होता तो दूर रहा, quin 


हैन ब्रह्मचारी भ्रौर 'वाचस्पति' नामका व्यक्ति कभी 


गंरोबों में अधिक मिलते 
शिक्षा पाने में भी भसमर्थ रहता है। लखपति भोर. D m E 
Š । प्रतः शिक्षित माता-पिता को आवश्यकता से qfar महत्त्वा 


; का विचार कर 
भ्रपनी संतान का नामकरण करते समय भपने वित्त, सि 3 बनाने के लिए 
लेना चाहिए । यदि महत्त्वाकांक्षी नाम रखना है तो संतात 


न करने का प्रयास करना 
उसका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा भोर समुचित परिवेश प्रदान T का प्रय 
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क्षूतन्परा 
द 
चाहिए । कलब्टर; तहसीलदार, सुबेदार, वकील 
नहीं है, क्योंकि WW तक ऐसे नामधारिय 


नहीं गया । 


gu लोगों का मत है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र, म व्यवसाय 

भोर उसके प्रेम करने की वस्तु पर पडता है । संसार के इतिहास में कहीं-कहीं ऐसे उदाहरण 

भिल जाते हैं जिनमें नाम का व्यक्ति के चरित्र से कुछ संबंध जुड़ जाता & उदाहरणार्थ 

fea नाम का कवि, चोर, डाकू, बदमाश शोर हत्यारा था। जोन 'गे' (oup) नाम 

को व्यक्ति gara नाटकों का लेखक हुमा है। एज्रा ( कुमारी ) नाम की बालिका विवाह 

का विरोध करने वाली थी। प्रोफेसर हिल हाउस एक wen शिल्पी थे जिन्होंने बहुत से 

जहाज बताए थे। मगन ( पक्षी ) नामक पठान चिड़िया पालने का काम करता था। 

झडे खाँ रेल का अच्छा गार्ड हो चुका है। इसी प्रकार. भ्रॉस्टिन डॉन, जेन श्रॉस्टिन के उपन्यार्सो 

का प्रच्छा संपादक भोर टिप्पणीकार हुआ है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र राजा हरिशचन्द्र के 

समान दानी थे । | 

qug उपर्युक्त उदाहरण इतने कम हैं कि उन्हें संयोग ही कहा जा सकता है। 

. वास्तव में नाम के ग्रनुकुल प्राचरण बहुत कम पाया जाता है अधिकतर देखा जाता है कि 

] ` नामका चरित्र से कोई संबंध नहीं होता । हाँ, कभो-कभी कुछ व्यक्ति अपने नाम की 

लज्जा रखने का यथाशक्ति प्रयास करते हैं भ्रौर नामों का उनके चरित्र पर प्रभाव 
पढ़ता है। 

Sas रेम š निराश एक दंपति का ऐसा उदाहरण मिलता है जो भ्रपनी संतान का नाम 

CN M ४१५४ के नाम पर रहने का श्राग्रह करते थे। पत्नी चाहती थी कि उसे 

लड़का र्‌ वह उनका नाम भ्रपने पुर्व प्रेमी के नाम पर श्रख्त्र रखे | उपर पतति 


` की कामना थो कि लड़को जनम ले 
` LUI | कि लड़की जनम से प्रौर उसका नाम किशवार रखा जाय जो उसकी पे 
` प्रेमिका का नाम था। Ems 


, मुख्तार भ्रादि नाम रखना बुद्धिमानी का सूचक 
तो को यथोचित पद पर पहुँचते देखा 





भोर a. T एवं घर्म-संग्रदायों में नामकरण की भिन्न-भिन्न suf 
fre eee रह है salts | E. माता-पिता श्रपनी सन्तान को बुरी नजर से बचाने के 
अतः माताएँ बच्चों को क को नजर लगने का भय उन्हें बराबर बना रहता है! . 
न होकर माता-पिता बच्चे नका डिठोना दे देती हं । कहीं-कहीं केवल डिठौने से wg 
सके । जैसे पंजाब में गोरे 2 री ऐश महा रख देते है कि किसी की नजूर न लग 
. मोटे बच्चे का नाम नरई ( ex T लू और पश्चिमी पाकिस्तान के सीमा ST ^ 
— है। उत्तर प्रदेश से लेकर बेगाल ) ज्या सुन्दर बच्चे का नाम खत्ते ( कोचड़ ) रखा जाता 
 अधुन्दर रखने की प्रथा है | जिनके “क दीषजीवी होने के लिए बच्चे का नाम हेय वर्षा | 
` रक्षा के लिए जन्म होते हो sy £ a साय मर जाते हैं वे माता-पिता ग्रपनी da 














T 


a 


देते हँ । वेचा gg frg फिर s TH परिचित के हाथ वेच देते हैं या धूर 1 | 


TN pui s | ` भया जाता है भोर उसका नाम बेचन, वेदै | 
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हयाम wë 
frg रख दिया जाता है । घूर पर फेके हुए बच्चे का नाम घुरहु, 

रादि रख दिया जाता है। TATS, पड़ोहो भ्रादि नाम मो इसी प्रकार 
ताम उनकी कीमत के अनुसार भी रखा जाता है, जैसे तिनकौड़ी, 
दमड़ी इत्यादि । दीघंजीवी बनाने को श्राकांक्षा से कभी-कभी qu की 
है । ग्रतः उसका नाम छेदो, नकछेद, नथुनी भ्रादि पड़ जाता है। 


घूरन, घुरपत्तर, dare 
के हैं |, वेचे गए बच्वोंके 
छकोड़ो, पाँच कोड़ो, 
नाक छिदा दी जाती 


उत्तर प्रदेश भौर विहार में नाम के भ्रागे जाति, गोत्र या धास्पद लगाने को प्रथा 
है इससे नाम प्राय लम्बे हो जाते हैं जैसे राजेश्वर प्रसाद नारायण सिह, ब्रजकिशोर प्रसाद 
नारायण श्रीवास्तव, कामेश्वर ,प्रसाद सिंह शर्मा इत्यादि । कुछ लोग ST नाम के साथ 
भ्रपने निवास स्थान या जन्म स्थान का नाम भी जोड़ देते हैं, जैसे मन्चन द्विवेदी गजपुरी, 


चन्द्रधर शर्मा गुलेरी । मारवाड़ियों में यह प्रवृत्ति भ्रधिक पाई जाती हैं जिसके फलस्वरूप . 


जयपुरिया, झुनभुनवाला, रतनगढ़िया, नवलगढ़िया आदि भ्रास्पद उनके नामों के साथ 
जुड़े पाए जाते हें । डालमिया, मुरारका, भुवालका, चोरड्या, वोरड्या, चमडिया भादि भी 
स्थान वाचक थास्पद Š 1 जायसवाल, श्रगरवाल, गयावाल, रोहतगी ग्रादि भ्रास्पद भी 
स्थान वाचक हो हे । 


धर्म की दृष्टि से देखा जाय तो प्रायः संपूण भारत में हिन्दुओं के नाम देवी- 
देवताओं या महापुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न वर्णों एवं जातियों या 
वर्गों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनमें भो शिक्षितों प्रशिक्षितों के नामों में ग्रन्तर होता है । 
उत्तर प्रदेश में नाम के साथ राम लगाने को प्रवृत्ति बहुत पुरानी है । रामसुमेर, रामगरीब, 
uaga, रामपदार्थ, रामफल, रामजीत भ्रादि ऐसे ही नाम हैं जो “राम' से सुशोभित है। 
हरिजनों में नाम के भ्रन्त में “राम' लिखने की प्रवृत्ति भ्रधिक है, जैसे जगजीवन राम, 
नेवाय्रम, सहतुराम, सीसुराम, रामनाथ राम, -नेढई राम इत्यादि। कुछ सरयुपारोण 
ब्राह्मणों में भी नाम के भ्रन्त में राम, कृष्ण, पति प्रादि अनिवार्य रूप से लगाते हैं, जैसे 
नरसिहराम शुक्ल, रामगोविन्दराम तिवारी, कमलापति त्रिपाठी इत्यादि । भ्रशिक्षितों š 
जन्म के दिन पर हो नाम रखने क्री प्रवृत्ति पाई जाती ë ! जैसे सोमारू, सोमा री, मंगरू, मंगरी, 
वुद्ध, बुधिया, बियफी, सनीचरी, भ्रतवारू इत्यादि । उसी वर्ग में तिथियों पर भी नाम रखे 
जाते हें, जैसे दुइजी, तीजू, तिजिया, चौथो, पंचमी, नोमी, दसिमी, पुनवासी इत्यादि । 


महात्मा गाँधी के सत्याग्रह भान्दोलन तथा राष्ट्रीय जागृति ने कुछ नए नामों को जन्म 
दिया है, जैसे गाँधी प्रसाद, स्वराज्य सिंह, खद्दरजी, स्वदेश कुमारी, रामायण राम, yia 
कुमार, भ्राजाद इत्यादि pura कल Wami के नाम पर भी नामकरण हो रहे हुँ, 


जवाहरलाल, सुभाषचन्द्र, लालबहादुर, रवीन्द्रनाथ इत्यादि । भ्रार्यसमाजी भरामः पुरुषों के 


नाम में 'देव' लगाते हैं, जैसे रामदेव, कृष्णदेव, ह्षदेव, धर्मदेव, सत्यदेव इत्यादि | 


E z दर्द, र जोडे 
क्षत्रियो के नाम प्रायः वौरतासूचक होते हैं मोर भ्रन्त में सिह, बन्द, pe 
जाते हीरे विक्रम मिह, saras चन्द, रामकृष्ण चन्द, राम Tarea, T "Ç 
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वह, सुरेखप्रताब सिह, राणाप्रताप चन्द्र इत्यादि । वंश्यों के नाम भ्रधिकतर रत्नों पर रहे 
जाते हैं, du हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल, जवाहरलाल, मानिकलाल । उत्तर प्रदेश मे 
श्रीवास्तव कायस्थ प्राय! भपने नाम के भ्रन्त में 'लाल' जोडते थे, जैसे सत्यनारायण लाल, 
गिरिजाशंकर लाल, कृपाशंकर लाल इत्यादि । इसी से वे लोग “लाला” कहलाते थे। परन्तु 
प्रब यह प्रवृत्ति घट रही है । 


कमी कभी कोई उपाधि, विरुद या प्रास्पद पूरे नाम या नाम का भ्रंग बन जाता है। 

जैसे विक्रमादित्य, प्रतापादित्य भादि पहले उपाधियाँ थीं परन्तु बाद में इन नामों के व्यक्ति 

' होने लगे | इसके विपरीत कमी-कमी नाम ही भ्रास्पद बन जाता है, जैसे यज्ञदत्त का वेटा 

सोमदत्त, उसका बेटा कृष्णदत्त भ्रौर उसका बेटा रामदत्त हुआ । इससे उस वंश में 'दत्तः 

उपाधि हो गई प्रौर राघाकृष्णुदत्त, रजनीकान्तदच, बलराम दत्त, रवोन्द्रनाथ दत्त कृष्णचन्द 

दत्त ग्रादि नाम रखे जाने लगे। पंजाब में 'भ्रातस्द' नामक खत्रियों का भ्रास्पद इसी 
प्रकार बना है। 


बंगालियों के नाम प्रायः भावपूर्ण एवं मधुर होते हैं। जैसे अरविन्द, पंकज, प्रभात 
कुमार, WATA, सुकुमारसेन, शशिरंजन, नलिनीकान्त इत्यादि । "ener! नाम भी उनमें 
2d है, जै d V, रथोद्ध, gia शैलेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र इत्यादि । परन्तु 
din ल म॑ मो ऐसे नाम मिलते हैं जैसे भ्रघोरनाथ, तिनकौड़ी, पाँचकोडी 


गुजरात F - 
) o3 Sei ES म नाम के साथ पिता का नाम भ्ौर अन्त में भ्रास्पद या स्थान 
! भे महादेव गोविन्द रानाडे, कन्हैयालाल मुनशी, बाल (बाला साहब) 


गंगाधर 
rr विष्युराव पराडकर इत्यादि । गुजरात में वैष्णवघर्म की प्रधानता 
| | इण्ण के ऊपर रखे जाते हैं। रणछोड़लाल, गोवर्धनलाल UI नाम 


ss बहुत मिय हैं। गुजराती नामों. में "P अधिकतर पाया जाता है, जैसे feq 


| 
XS वल्लमभाई, विट्ठललमाई इत्यादि | i x 
जेते दवे (दुबे ), तवाडी ( तिवारी ) m En मी चो OTa | 






द प्षिक पाए जाते हैं, जैसे. ” उनके परस्पर होते हैं। राजस्थान के नामो 
गोवधंनलाल इत्यादि| "दुलाल, पन्नालाल, मुन्नालाल, देवीलाल, नारायणलाल 
Fe x Pul TUE तो नाम के पूर्व स्थान का पा” | 
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होता भ्रौर कहीं पिता का । सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नागसमुद्रम्‌ रामराव ( स्थान 
dez रामन्‌, वाराहगिरि वेकंटगिरि ( पिता का नाम ) भ्राचार्य , प PA 
रादि मद्रासियों के नामों में ग्रधिकतर जुड़े रहते है । | 


मारतीय मुसलमानों के नाम प्रायः कुरान के भ्राघार T< भ्ररबी भाषा के होते हैं 
जैसे Wege रहीम या रहमान, मुहम्मद शरीफ़, भ्रवुल कलाम, रफी प्रहमद इत्यादि | रतत 
कभी-कभी उनके नामों पर हिन्दुग्रों को या भारतीयता की छाप पाईं जाती है, जैसे प्यार 
प्ली, भ्रजमेरी, जुमेराती, झंडे खाँ, काले खाँ इत्यादि । कभी-कभी हिन्दु नामों पर भी 


मुस्लिम प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे सन्त बरुश, दरगाही राय, रामगुलाम, शिवगुलाम ` 


इत्यादि । भारतीय ईसाइयों के नाम भ्रविकतर बाइबिल के अनुसार होते हैं,पर उनके साथ 
उनके हिन्दू मुसलमान नाम भी जुड़े रहते हैं, जैसे माइकेल मधुसूदन दच, एडवर्ड भगवान दास, 
जोन यूसुफ इत्यादि । कभी-कभी ईसाई श्रपना पूर्व नाम ही लिखते हैं, क्रिस्तानी नाम 
बिलकुल छोड़ देते हैं, जसे श्रभयच रण मुखर्जी, उमेशचन्द्र बनर्जी प्रादि । 

प्रवासी भारतीय भ्रपने नाम के साथ अपने पूर्व पुरुषों का नाम ग्रवश्य रखते हैं 
जिससे वे भ्रपने वंश को न भूलें। जैसे मनोहर राम प्रसाद, रामरतन जयराम, शिवप्रसाद 
रामगुलाम इत्यादि । : 

४४/१६८ रामपुरा 
वाराणसी 
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संत शिवाराम और 


° «fob a ११ 
उनका -जमाल 
Ten सस म्यः उन्म न्न ह =s 
शोभनाथ लाल 
© 
पृष्ठ भूमि ! 


मुसलमान शांसकों के राजत्वकाल में हिन्दू धर्म, साहित्य भ्रौर संस्कृति को भरसक 
देवा रखने की चेष्टा की TE] इन शासकों में इस महादेश को वैचारिक भाव भूमि से मौलिक . 
विरोध था । एक तरफ जहाँ इन्होंने विरोध में ग्राने वाले हिन्दू धर्मावलंबियों को चुन-चुन कर | 
कत्ल किया भ्रौर दीवारों तक में चुनाव दिया वहीं दूसरी श्रोर फारसी और हिन्दुस्तानी के 
मैल से घामिक श्राघारों पर एक नई भाषा Jg को भी प्रश्रय दिया जो मूल रूप से हिन्दी 
को विरोधी थी। इस कारण इस युग के संतों की एक विशेषता तत्कालीन शासन के विरुद्ध 
उके विद्रोही स्वर का पाया जाना है । सिक्खों के छठे गुरु हरगोविंद की नृशंस हत्या से 
लेकर कटर ग्रौरंगजेव के शासन काल तक यह विरोधी स्वर .बराबर मिलता है । यहाँ तक 
iia N नानक देव के शांति तथा सद्भाव फैलाने वाले नानक पंथ ने खुलकर पु 
शासक के ez खालसा सिपाहियो का संगठन किया (उत्तरी भारत की संत परम्परा, 
पृष्ठ ५८७) | 
2S ENT काल में quf ग्रकवर प्रौर दाराशिकोह प्रभुति कुछ घमंस हि 
बंशजों में m उनके विचार-प्रसार में मुसलमानियत का प्रतिबिब स्पष्ट था । | «i 

“गभ RRA जैसा कट्टर शासक भो हुभ्रा जो हिन्दू धर्म एवं हिन्दू साहित्य-सं 

देखना चाहता था । फल स्वरूप, उसने हिन्दू घर्मावलंबियो पर ९ 2 
LUST भ्रपितु हिन्दू देवालयों को भी नष्ट-भ्रष्ट कर उन पर : 
मुक्का भोर मौलवी उसके qu रहिन दिया। सारे देश में फैले नवाब झर प्रांतीय शाक | 
धर्म भोर संस्कृति को रपे m z एक कड़ी के रूप में काम करते रहे । फलत" हि | 


| विरोधों के rege वातावरण में न जानि पड़ी in 


"ET इतियाँ समय के धुंधल के में दबी पडी. | 
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संत शिवाराम शौर उनका भक्ति dara 
६३ 


WE । यज्ञपि कबीर, सुर, तुलसी, द : र 

में ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त T क व क. Ms 
प्रनजाने इन संतों की वाणियों को जनमानस के स्वर का पर्यास सामयिक समर्थन 

हो गया । पर अधिकांश संत ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनों मूक साधना को ही सर्वाधिक E 
दिया aiz इस प्रकार स्वतः निःसुत उनके स्वरों को संयोगवशात्‌ कोई उर्वर bui: 
मिला । संत शिवाराम को काव्य कृति “भक्ति-जैमाल' इसी कारण काल के गह्वर कोटर में 
भ्रभी तक दवो रही WI उसका उद्धार न हो सका । 


काल-निघोरण-- 


संत शिवाराम के जन्म एवं भ्रवसान की किसी निश्चित 
कहीं उल्लेख नहीं किया है। उन पर व्यक्तिगत रूप से भी कहीं क धे 
गया है 1 इसलिये उनके काल-निर्षारण में हमें mame, बाह्यसाक्ष्य धौर अनुमानका भी 
प्राश्नय लेना पड़ेगा | भ्रंतःसाक्ष्य के रूप.में उन्होंने भपने भक्ति जैमाल ग्रंथ में उसके प्रणयन के 
प्रारंभ करने की तिथि का उल्लेख किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उन्होंने qo १७८७मे 
इसकी रचना का श्रीगणेश किया था । यथा 一 


संवत सतरह से सत्तासी। माघ मास Gef शुभ रासी। 
कृशन पच्छ शुभ वासर चन्दा। सिद्ध जोग WT लगन भ्रनन्दा d 


तेहि दिन कथा जन्म कवि कीन्हा | मास पछ तिथि दिन कहि दीन्हा । 
इस प्रकार ग्रॅतःसाक्ष्य के रूप में शिवाराम जो के काल-निर्धारण के लिये केवल एक ही तिथि 
Wo १७८७ का उल्लेख उनके स्वरचित काव्य भक्ति-ज॑माल में मिलता है । 


बाह्म-साक्ष्य के रूप में संत शिवाराम का उल्लेख संत-साहित्य के लगभग सभी प्रमुख 

त्यों में gura व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि प्रसिद्ध प्रघोर पंथी संत कोनाराम के प्रथम 
बैष्णव गुरु भौर सिद्ध महात्मा के रूप में ही । इसलिये संभव है विद्वानों का ध्यान उनकी 
प्रोर गया ही न न हो ( १ ) उत्तरी भारत की संत परम्परा ( do परशुराम चतुवंदी ), 
(२ ) हिन्दुत्व ( रामदास गौड़ ) (३ ) संत मत का सरमंग सम्प्रदाय (sio wx 
चारी शास्त्रों ), ( ४) बाबा कीनाराम कृत पोथी विवेकसार की भूमिका six ( ५ ) 
प्रषोरपंथी spero के शिष्य गुलाबचन्द 'झानन्द' को एक पुस्तिका में मी संत शिवाराम 
का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त सभी ग्रन्थों में बाबा कोताराम के जन्म एव Wd qt 
तिथियाँ भी दो गई हैं। परन्तु सभी we को तिथियों में काफी afaa है। यहाँ पर 
शिवाराम जी से सम्बन्धित किसी तिथि को नहीं fn किया गया है। संत-साहित्य qaq 
पे परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी मारत की संत परम्परा” में बाबा कोनाराम की afafa 
परोक्ष साक्ष्यो के आधार पर qo १७४१ ग्रौर मृत्यु तिथि wo १०४४ मान लेने का संकेत 
मा हे। इससे संत शिवाराम द्वारा उल्लिखित तिथि सं० १७८७ मरौर TAR बी हात 
संकेतित तिथियों में मेल बैठ गयो जान पड़ता है । इस निष्कर्ष के प्राषार पर यही कहा 
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के मात्र कारण यह रहा कि जाने- 


६४ 
; 1 री qd से 
° सांत शिवाराम uo १७८७ के ad We शतान्दी पु इतना 
à En p इससे उनके sequ की तिथियों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 


मिल पाता । 

तमक्ति-जैमाल' के समापन के सम्बन्ध में दो दोहों में वर्णित दो भिन्न तिथियों का पता 
चला है। इनमें से एक दोहा संत शिवाराम का स्वरचित हो सकता है और दूसरा उनके बाद 
के किसी भनुयायी लिपिकार का । दोनों के ग्राधार पर समापन-काल का अनुमान लगाया 


जा सकता है 
(१) डुग त्रै me चन्द मिलि, संमत साख्या दौन्ह । | | 
फाल्गुन शित दिन भौम कहं, कथा समापत कीन्ह। (सं० १८३२) 


(२) हर wr व्योम प्रष्ठ शशि, सम्बत संख्या कीन्ह। x 

भ्राशित्य शुक्ला सप्तमी, कथा समापत कोन्ह। : 4 

स्रोत की प्राचीनता के भ्राघार पर प्रथम दोहा भ्रधिक प्रामाणिक है क्योंकि इसे tio १८९२ | 

में की गई लिपिबद्ध कैथी प्रति से उद्धरित किया गया है भ्रोर रचना काल के भ्राधारपर | 

दुसरा; जो कि सन्‌ १९२८ में हस्तलिखित एक देवनागरी प्रति के धत में दिया गया मिला | 

है । यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भ्रप्रासंगिक न होगा कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 

एक ्रमिलेख से भी भक्ति जैमाल का लिपिकाल सं० १८०३ ही प्रमाणित होता है। यहाँ | 

पर समापन काल ग्रौर लिपिकाल का भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम दोहे के प्रनुतार | 

भक्तिजमाल के प्रणयन में कुल ४५ वर्ष का समय ( qo १७८७-१८३२ ) आर द्वितीय 

दोहे के भ्नुसार कुल १६ वर्ष का समय ( सं० १७८७-१७०३ ) लगा प्रमाणित होता है। 

. संभव है किसी प्रत्य हस्तलिखित प्रति के उपलब्ध हो जाने पर रचना-काल सम्बन्धी इस 

x तरका समाधान हो सके | लेकिन इस महाग्रत्थ के प्रणयन में यदि ४५ वर्ष का समय भी 

लगा हुमा मान लें तो इसे प्रधि नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि एक छोटे-से ग्रन्थ उद्धव-शतक 

की रचना पुर्ण करने में रलाकर जी को ३७ वर्षो का समय लग गया । ( देखिये qm 

UE १ मंथिलीशरण गुप्त पर दिनकर जी का भाषण ) । इन तिथिक्रमों के उल्लेख 

B^ x - nd मात्र प्रनुमान किया जा सकता है कि संत शिवाराम fq 
रहे होंगे। | उत्तरा से १९ वीं शताब्दी के quid तक अवश्य ही f 


d १७८७ Wi < m. भक्ति-ज॑माल न रचना का श्रीगणेश सन्‌ १७३० ई० (२० ह 
` शाह ( शासनकाल d. idi BAR SLE ITI के द a 1 
— Wm से gx Sm १५१८०५ ) का प्रतिनिधि फंब्रुल्लाह सुबा wara Ut 5 
—— fw, जिसके E UN जहुराबाद में तैनात था । वह धार्मिक TO | 
` मिलता है ( उत्तरी भारत गे संत. शिवनारायणी : सम्प्रदाय में दीक्षित हो जानेका. "E 
_ 5 'ऐपरणघरा ) । जिस समय संत शिवाराम भ्रपनी सारी | 
TAM 0 22 । - 
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ga शिवाराम भर उनका भक्ति जैमाल 
६५ 

काव्य प्रणयन में लगे होंगे, उन्हीं के समानान्तर 

नारायणी सम्प्रदाय के सांस्थापक् सांत शिवनारा io 

ण॒ ( जन्म co १७७३ भी भ्रप 

भोर धर्म प्रसार : रत थे । दुसरी ओर जिले के भुड़कुद्दा गाँव में A i us 

पंथ की शङ्खा में बूला साहब के प्रसिद्ध शिष्य, संत भौर साधक श्री गुलाल साहब (- साँ 

१७६६-१८१६ ) श्रपनी साधना में लीन कबीर को परम्परा में जहाँ ग्राध्यात्मिक दोहा " 

पद, हिंडोलना श्रादि का प्रणयन कर रहे थे वहीं संत शिवाराम : तुल t 


NN सी कृत 'मानस? को 
परपरा में, रचना-विघान की दृष्टि से, भक्ति-जैमाल की रचना में लगे हुए थे UR MR 
का उद्देश्य इतना मात्र है कि संत शिवाराम भी संत शिवनारायण प्रोर संत गुलाल साहब के 


समकालीन ठहरते हैं। शिवाराम जी के भ्रघोरपंथी शिष्य बाबा 
| कौनाराम श्रौर 
साहब के शिष्य भीखा साहब के मध्य वादविवाद को चर्चायें मी न केवल भुडकुड़ा pia 


चित बड़ागाँव में भी सुनने को मिलती हैं । अस्तु इन संतों के समसामयिक होने में कोई संदेह 
नहीं रह जाता | 


जन्म-स्थान-- 


संत शिवाराम का जन्म तत्कालीन गाजीपुर जिलान्तर्गत कारों ग्राम के एक कायस्थ 
परिवार में हुआ था । यह गाँव भ्रव बलिया जिले में पड़ता है। कारां, कोरन्टाडीह से लगभग 
८ मोल उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के ताजपुर डेहमा स्टेशन से भगभग २ मोल दक्षिण में 
प्रवस्थित है--जहाँ ग्राज भी चबूतरे के रूप में शिवाराम की समाधि विद्यमान है जिसपर 
उनके श्रद्धालु जन अपने श्रद्धा-सुमन चढ़ाते हैं। यह प्रति प्राचीन काल से ही घामिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वाल्मीकि रामायण ( बालकाण्ड-सग २४-२५ ) में कामाधम--- 
कारों के सम्बन्ध में नाम-भेद के साथ इसका वर्णन आया है । इस स्थान के सम्बन्ध में श्री 
नंदलाल गुप्त कुत ज्योग्राफिकल डिक्शनरों श्रॉफ ऐन्शिएन्ट ऐन्ड मेडिवल इण्डिया ( कॅप्टा-८९ ) 
में भी उल्लेख किया गया है । इन ग्रन्थों के अनुसार यह कामाअम-कारों भूत भावन भगवान 
शंकर का भ्राश्रम था। यहीं पर भ्रपने त्रिनेत्र से उन्होंने कामदेव ( मदन ) को क्षार किया 
था। प्रमी भो यहाँ पर गांव के पूर्व में कामेश्वर महादेव का शिवालय स्थित है जहाँ 
शिवरात्रि के दिन न जाने कब से मेला लगता चला म्रा रहा है । उस दिन काफी मोड़ होती 
है भोर भक्त जन शिव की सेवा में भक्ति-प्रसून भ्रपित करते हैं। महषि विश्वामित्र की यज्ञ- 
हेतु इंसी भार्ग से बक्सर होते हुए लक्ष्मण सहित saram ने जनकपुर pu अपनी यात्रा 
पूरी की थी । पड़ोस के भोखली ( भखली ) भ्रोर उजियार घाट इसी यात्रा मार्ग से सम्बद्ध 
दो गांव बताये जाते Ea. यहीं पर सुबाहु राक्षस को मारने के उपरान्त उन्होंने बिना फर के 
वाण-संधान द्वारा मारीच को सौ योजन दूर समुद्र के तीरे फेंक दिया था । मारीच Uk 
सुवाहु के नाम से संबद्ध दो गाँव मरिची भोर सुजाइत पुर Uil भो पड़ोस में ही विद्यमान 
हैं। सुबाहु का बिगड़ा हुआ रूप ही सुजाइत पुर है । तदन्तर उन्होंने कामाश्नम से बिदा B 
TRIN में जाकर इन निशिचरों की जननी ताड़का का वध किया था । ऐसे पुण्य स्थल में र q 


शिवाराम रराम का आाविर्भाव स्वयं. में एक महत्वपूर्ण घटना दै । 
i S 


जिले के पड़ोसी गाँव चदवार में शिव 
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९९ 
संक्षिप्त परिचय-- 
संत शिवाराम का प्रारंभिक जीवन-वृत्त प्रभी अज्ञात है। बह भाद्योपांत बेष्णव 
भक्त रहे । बल्कि मक्ति-जैमाल की द्वितीय कैथी प्रति के ग्रंत में लिपिकार भक्त जवाहिर ने 
उनके रामानुजीय वैष्णव होने का उल्लेख कर दिया है। 'हिन्दुत्व' cx “उत्तरी भारत की 
सत-परम्परा" यों मे भी उनके एक संयोगी dene महात्मा होने का उल्लेख मिलता है। 
“तमत का सरभंग सम्प्रदाय! में उन्हें बाबा कीना राम का प्रथम वष्णव गुर करके स्वोकारा 
गया है । 'भक्ति-जैमाल' के भी भ्रध्ययन से उनके रामानुजीय विशिटाद्वैत श्री संप्रदाय में 
प्रास्थावाद रहे होने की बात पृष्ट होती है ( इससे निःशंकोच कहा जा सकता है कि वह एक 


रामानुजीय वैष्णव भक्त Š | 


विरोधाभास-- 


यहाँ कुछ प्रजीब-सा लगता है कि वैष्णव गुरु का अ्रधोरपंथी शिष्य ( कौनाराम ) 

कैसे ! जी हाँ, इस बात के पर्याप्त उल्लेख मिले हैं कि बाबा कीनाराम ने भ्रपने जीवन के 
प्रथम ६५ वर्ष वैष्णव पंथ में हौ प्राचरित किये थे ( ग्रघौर-बी० ए० का एक लेख? 'ग्राज'- 
२६-११-५३ )। शताधिक वर्ष की झायुवाले व्यक्ति के लिये प्रथम ६५ वर्ष एक पंथ में 
व्यतीत कर देना कोई भ्राश्वय की बात नहीं है । द्विरागमन के पूर्व ही ग्रपनी पत्नी के निधन 

के उपरान्त बालक कीनाराम, जो वाराणसी के रामगढ़ निवासी किसी अकबर के क्षत्रिय 
कुलोत्पन्न पुत्र ये, wen में हो गुरु की खोज में निकल पड़े मौर हूढ॒ते-हूंढ़ते गाजीपुर के 
आम कारों के सिद्ध वैष्णव सन्त थ्रो शिवाराम की सेवा में पहुंचे | उन्होंने बहुत दिनों तक, 
दीक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से, शिवाराम जी की बन्दगी बजाई । पहले गुरु लोग भी विभिन्न 
प्रकार कौ प्रीक्षाभ्रो के उपरान्त ही उपयुक्त पात्रों को शिष्यत्व प्रदान करते थे । शिवाराम जी 
rs गंगा के किनारे लेजाकर भागीरथी को साक्षी रखकर दीक्षित किया । सम्भव है भपने 
अथम गुर में कोई विशेष चमत्कारिक प्रभाव न देखकर थ्रागे चलकर उनके मन में दूसरा गुर 

x RE 5 कर गई हो । परन्तु इतना प्रवश्य है कि वह भ्रपने प्रथम गुरु के प्रति 
sas नि रह। e कि विदित है प्रपना प्रलग भ्रधोर पंथ चलाने के उपरान्त भी 
XE (२) sta | (२) वैष्णव गुरु थो शिवराम की यादगार में चार वैष्णव मठ (१) माख्हपुर 
SEE (३) परानापुर एवं (v) महुधर में तथा द्वितीय भघोरपंथी गुरु श्री कालुराम 


कौ यादगार में प्रधोर मठ (१) राम 
DASS Lo UNS UN) गढ़, (3) देवल, किकुण्ड, 
 मदेनी ( वाराणसी ) में स्थापित किया । pe du 


I bog ei o E १% परम्परा का द्योतक है जो मुख्यतः उत्तर बिहार में E. 
— होता है कि वैष्णावचार NS की हो विचारधारा है जिसका केन्द्र काशी है। ऐसा प्रतीत | | 
नहीं । ऐसे अनेकानेक स ५ पंग मत को जितना प्रभावित किया है, उतना प्रौषड़ मत की | 
IU LUC US भी नही करते। कितने मणौ | 
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पहले सरभंगों के थे भ्रब शुद्ध वैष्णव मठ 


संत शिवाराम भौर उनका भक्ति जैमाल 


ही गये हैं (सं 

कार परत कविता को tem his H cuin d 
का शिष्य कैसे भ्रघोरपंथी हो गया । विशिष्टादती श्राचार्य रामानन्द के fi ES 
रोर ज्ञानाश्रयी कबीर हो सकते E तो शिवाराम के भ्रघोरपंथी कोनाराम के Fe निर्गुण 
शंका नहीं होनी चाहिए । हाँ, इससे सम्बद्ध एक इसरा महतव पह त्व में कोई 
चलकर भघोरपंथियों ने वैष्णव परम्परा को शाक्त परम्परा में रत s 


, प्रयत्न किया । 


मत-परिव'तेन की कहानी 


कहीं-कहीं इस तथ्य का उल्लेख किया गया मिलता है कि भ्रपने शिव 
I गुरु सन्त शिवाराम 
के पुनविवाह के प्रस्ताव से भ्रसंतुष्ट होकर कीनाराम ने कहा था कि 'यदि श्राप दुसरा विवाह 
करेगे तो a दुसरा गुरु कर लुगा' भ्रोर उनसे ग्राज्ञा लेकर उन्होंने दूसरे गुरु श्री कालुराम से 
भ्रधोरपंथ में दीक्षा ले ली । परन्तु दूसरा गुरु कर लेने के प्रसंग में शिवाराम की दुसरी शादी 


'के प्रस्ताव वाली बात का जो तुक बैठाया गया है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। शिवाराम के 


वंशघरों के उल्लेख से भव यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने कभी भी दूसरा विवाह नहीं 
किया 1 उनकी पत्नी वग नाम श्री मती सोना बाई था । पने गुरु के मात्र पुनविवाह संबंधी 
विचार पर ही किसी ऐसे सन्त का जिसने लगभग ६५ वर्षों तक वैष्णव साधना में घर्माचरित 
किया हो, एक सम्प्रदाय का परित्याग कर दूसरे पंथ के ग्रहण कर लेने की बात भी तर्कसंगत 
नहीं प्रतीत होती । यदि मतभेद की बात भी मानी जाय तो वह भी व्यक्ति ( शिवाराम ) से 
होनी चाहिए थी, न कि वैष्णव धर्म परम्परा से | दूसरे गुरुवाली बात पर कीनाराम को 
तब दूसरा वैष्णव गुरु ही gen चाहिए था । परन्तु उन्होंने दीक्षा ली प्रधोरपंथी गुरु से । 
इसलिये यहाँ पर शिवाराम जी के पुनविवाह सम्बन्धी प्रस्ताव वाली बात भ्रसंगत एवं निराधार 
सिद्ध हो जाती है । भ्रब यहां पर यदि पुनविवाह के प्रसंग में दूसरा गुरु कर लेने कौ बात की 
वात की भ्रसंगत मान लिया जाय तो वे कौन से कारक थे जिनसे प्रभावित होकर उन्हें 


शिवाराम का वैष्णव सान्निध्य छोड़ प्रघोरपंथ ग्रहण करना पड़ा | 


इस संदर्भ में मत-परिवरत्त॑न के दो तर्क प्रस्तुत किये गये मिलते हैं जिनसे शिवाराम | 
षो भी सम्बद्ध हैं :--(१) कारों से निकट ही करीमुद्दीनपुर के समीप एक कष्ठहरिणी भवानी 
का स्थान आज भी वर्तमान है । उस समय गंगाजी पास से ही होकर बहती थी | दिनभर 
भोर देर गये रात्रि में सोने के समय तक कीनाराम, सत्त शिवाराम की बन्दगी में ना s 
थे परन्तु उनके शयनोपरान्त वह रात में ही लगभग ४-९ मील चलकर = 
स्थान पर जाकर नित्य पूजा-अर्चना किया करते थे भौर प्रातः शिवाराम के जागने के पु 


शिवाराम- 
arp कुछ दिन पश्चात्‌ ध्यानावस्थित 
ही वह उनकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाते थे । इसे प्रगट नहीं किया । कुछ दिन ग्रौर 


को इस तथ्य का भेद मालूम हो गया परन्तु उन्हे E. 
व्यतीत हो जाने के उपरान्त शिवाराम ने कौनाराम से कहा कि यदि भवानी प्रकट Qt 
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प्रसाद दे तो उत्त स्वीकार न करना । ऐसा ही घटित हुआ । परन्तु भ्रनिच्छा प्रगट करने के 
बावजूद भवानी के थाग्रह स्वरूप प्रसाद को कीनाराम से ठुकराते न बन पडा । कहते हैं प्रसाद 
ग्रहण करने के बाद से ही उनका मन कुछ उदिग्न-सा रहने लगा । शिवाराम को इस बात 
का भी पता चल गया ग्रौर उन्होंने यह ग्राशीर्वाद देकर कि “जाश्रो, तुम्हारे नाम से तुम्हारा 
पंथ कायम रहेगा', दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेने की अनुमति प्रदान कर दी । (२) दुसरे मत के 
अनुसार, जिसका उल्लेख शिवाराम के वंशधर स्व० श्रीहर प्रसाद लाल ने देवनागरी हस्त- 
लिखित प्रति की भूमिका में किया है, काफी दिनों तक गुरु को सेवा में रहने के भ्रनन्तर 
कौनाराम ने धामिक स्थलों के परिभ्रमण एवं तीर्थाटन की जिज्ञासा प्रकट की । इसके लिये 
शिवाराम ने सहर्ष स्वीकृति तो प्रदान कर दी किन्तु हिंगलाज देवी के दर्शन को वर्जित कर 
दिया । हिंगलाज देवी देवकी-वसुदेव की उस भ्राठवीं सन्तति के .एक भ्रंश का अवतार बताई 
जाती हैं जिसे कंस ने पटक कर मार डालना चाहा था भौर वह भ्राकाश मार्ग से श्रत्यन्त गर्जना 
के साथ लुप्त हो गई थी । यह स्थान सम्भवत; राजस्थान के माउन्ट श्रावू पर स्थित बताया 
जाता है । तीर्थाटन के क्रम में कीनाराम वहाँ मो पहुंचे जहाँ उनका ध्यान भ्रधिक दिनों तक 
रमा रहा । उनकी साघना-तप्रस्या से देवी ने प्रकट होकर उन्हें प्रसाद ( मदिरा-बारा ) 

| दिया । गुर की वर्जना के वावजुद, वह साक्षात्‌ देवी के प्रसाद का तिरस्क्रार न कर सके । 
कहा जाता है तभी से उतका मन वैष्णव साधना से विरत होकर शाक्त साधना की भोर 
उन्मुख हो गया | वापस लौटने पर उन्होंने शिवाराम से दुसरा गुरु कर लेने की आज्ञा माँगी 


Š जिसे प्राप्त कर वह गिरनार पर भगवान दत्तात्रेय के दर्शनोपरान्त काशी में भ्राकर श्री कालू- 
«राम से दीक्षित हो गये | 


न को od RE महात्मा थे । उन्हें अनेक सिद्धियाँ प्रास थीं । यौगिक qar ` 
` गौ को भाँति भ्रपना जीवन व्यतीत करते थे । अनेक दिनों 
— उपस्थित S ET. रहने के उपरान्त जव कोनाराम को दीक्षा देने का अवसर 
ता हे के ग भात) गुर ने कोनाराम को भ्रपता बाघम्बर भ्रौर कमंडलु देते हुए 
— हूँ। कुछ हो दुर जाने सळ चलो, मैं शौचादि से निवृत्त होकर तुम्हारे पीछे ही भाता 
— कि जल प्रागे तक बढ़ कर ER कया देखा कि गंगा में इतना भ्रसामयिक उफान भाया 
__ स्पर्शोपरान्त गंगा का जलस्तर यथा लगा | पुनः कोनाराम तथा शिवाराम के कमंडलु के 
कमण्डलु छोर वाघम्बर का स्थान चला गया । इससे एक ओर जहाँ शिवाराम कै 
MED DOS IS का चामत्कारिक महत्व प्रगट होता हु वहीं कीनाराम ü उपयुक्त 


A जाती है । Loo होती Š । एक भ्रत्य घटना मत परिवर्तन के बाद की बताई 
` एक मृत पशु का मांस नोचकर हराम जब दोबारा कारों पहुँचे तो गाँव के बाहर है ही 
Mert विगम जो का टहनु तो NT व्यक्त गाँव के नाई के ra मं पोटो 
x देकर हमारे प्राने की सुचना शुभा भी था, यह कहला भेजा कि यह प्रसाद गुरु वावा को f 
ULL IL हुँ । पोटली पर भिन-भिवादी ईई | 






Aa E 
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संत शिवाराम थोर उनका भक्ति जैमाल 
| <& 


HT को देखकर शिवाराम को समते देर न लगी भोर उन्होंने उउ्ने दूर ही रखवा 
दिया | तदन्तर वहाँ कीनाराम के पहुँचने पर जब शिवाराम ने .पोटली खोलबाया-तो उसमें 
से पाव-सवापाव का एक मोतोचुर का लड्डू निकला जिसे देखकर कीनाराम भो हैरान रह 
गये | ध्यानस्थ होकर गुरु ने कोनाराम के मत परिवर्तन की घटना ज्ञात कर ली और गाशी- 
qia दिया कि “जाग्रो वच्चा | तुम्हारा पंथ इस भूमि पर तुम्हारे नाम से कायम होगा भौर तुम 
बहुत सिद्ध महात्मा होगे U वाक्य ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह वैष्णव सान्निष्य छोड़कर दूसरे 
गुरु की खोज में निकल पड़े । 
( क्रमश) ) 


प्रवक्ता, टाउन पॉलीटेकनिक, बलिया, 
उत्तर प्रदेश 


| 


चेचक से बचिये . . 由 






! @ 
li इसके प्रकोप से कहीं बच्चा यदि मृत्यु से बच गया तो अन्धा, | 


: गूगा लंगड़ा व कुरूप न हो जाय ? 


बचाव के लिये 


< 


स) 
— 


. @ | Y 
१--घेचक का टीका लगवाइये । यह टीका जन्म होने के वाद एक J) 


| सप्ताह के अन्दर लगवाना उत्तम होता है । केवल सफल टीका ही 


क्त 


चेचक से बचाव करता हे। AE. 
२--प्रडोस-पडोस में चेचक का एक भी रोगी होने पर तुरन्त निकट 
के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जनपद या नगर के स्वास्थ्य 


和 के परे पते से अवगत कराइये ताकि रोग 
du रोगी से बाद में बहुत से 


= 


Lo 


A 
श्र 


` 
^ 
a J 


का विस्तार रोका जा सकें। एक ही 
रोगी हो जाते हैं i 


) 
| उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक ( राष्ट्रीय चेचक उन्मुलन कार्य-क्रम ) 


उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रसारित 
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शिक्षा का स्वरूप और महत्त्व :— 





(e) 


भारत की प्राचीन शिक्षा का जो स्वरूप विभिन्न युगों के आचार्यो एवं चिन्तकों ने 
रखा है, उसको प्रयलपूर्वक यदि प्रस्तुत किया जा सके तो इस देश के समक्ष भरतीत के 
गौरवमय जीवन का भ्राधार प्रकट हो जायेगा । लोक एवं लोकोत्तर-विभुता का मूल STHIX 
शिक्षा हो थो, जिसने व्यक्ति से लेकर समाज, शासन, भ्रर्थ, उद्योग, शिक्षा, व्यवस्था भ्रौर जीने 
की उच्च कला को प्रोढ तथा जगद्विश्रुत सृष्टि को थो। साथ ही मानवीय योगःक्षेम 
का भ्राधार हृढ कर परम जीवन का सोपान उसने तैयार किया था । भ्राचार्य एवं नीतिकार 
कामन्दक ने भ्रपने 'नीतिसार' में तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था की यत्र तत्र झलक दी है D उनके 
दण्डनीति प्रधान ग्रंथ के शिक्षा की चर्चा कहीं एक विषय विशेष के रूप में नहीं भाई है। 
| ` P संबंध के विचार बिखरे पड़े EI उनके द्वारा एक उच्च शिक्षा का बोध 
दाता I 


a प्राचार्य कामन्दक -ने ग्रपने को स्वयमेव भाचायँ कौटल्य का अनुयायी बतलाता है | 
उत्को आराधना करते हुए उन्होंने कहा है-'जिसने, धर्थशास्त्र स्वरूप महासमुद्र से नीतिशास्त्र 
स्वरूप भमृत निकाला उस असीम गुणसम्पन्न विष्णुगुप्त ( चाणक्य ) के निमित नमस्कार P 
| इसमें सन्देह नहीं कि उनकी परम्परा का कामन्दक पर पुरा प्रभाव है। जो विचार-प्रवाह 
TTG दृष्टिगत होता है, वही शिक्षा के क्षेत्र में भ्ये उनके विचारों में भी किन 
| za कोटित्य के युर्गो में जो अन्तर हे, उस दृष्टि से, उनके fam सम्बन्धी 

न र है। यह प्रावश्यक है कि शिक्षा सम्बन्धी उनके महान विचारों को प्रस्तुत करने 

TŠ उनके काल का निश्चय कर लिया जाय | 

` कामन्दृक का युग 


CAE ge के g के संबंध में प्रव भी विवाद वना है । यह महत्‌ खेद का 
सावकारी एवं महान विचारक भ्रोर नोतिकार का काल निर्धारण प्रब 








शिक्षा का स्वरूप और महत्त्व :--प्राचार्य कामन्दक कौ ष्टि से ७१ 
भी विवाद का विषय ही रह गया EQ ्रन्यान्य विद्वानों ने उनको छठी भौर सातवी शती 
` का माना Š । इसका कोई समुचित भ्राधार दिये बिना ही उन्होंने 'विन्टरनितस? के विचारों 

को केन्द्र मानकर उसके चारों WW रहने का उपक्रम किया है। 


विचारणीय यह है कि कामन्दकोय नीतिसार की मुख्यतः पांच zi उपलब्ध हुँ 
शंकराचाय कृत, जयराम कृत, बरदराज कुस, आत्माराम कृत भौर उपाध्याय निरपेक्ष । जो 
काल निरूपण के श्राधार पर नोतिसार का समय तीसरी शती के पहले का ही प्रतीत होता 
है। कामन्दकीय नीतिसार के प्राचीनतर होने का यह एक विश्वसनीय प्रमाण है। डा० काशी 
प्रसाद जयसवाल ने अन्य धर्मशास्त्रकारों एवं नीतिकारों के विचारक्रम में कामन्दक पर भी 
विचार किया है । २ उनकी प्रस्थापना यह है कि कामन्दकीय नीतिकार महाभारत के शांतिपर्व 
के पहले का है ।९ उन्होंने कामन्दक को स्मृतिकार नारद से भी पूर्व का माना है ॥४ किन्तु 
फिर भी उन्होंने 'तन्त्राख्यायिका' से प्राचीन नहीं माना है ।* | 


१, “इसके रचनाकाल के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है | विंटरनित्स के मता- 
नुसार किसी काश्मीरी कवि ने इनकी रचना ईस्वी ७००-७५० के बीच को । डा० राजेद्ध 


लाल मित्र का अनुमान है कि ईसा के जन्मकाल के .लगभग बालिद्वीप जाने वाले प्रार्य 


इसे भारत से बाहर ले गये, जहाँ इसका कवि भाषा में भ्रनुवाद हुआ । पीछे ग्रथ जावा- 
द्वीप में भी -पहुंचा । छठी शताब्दी के कवि दण्डी ने भ्रपने दशकुमारचरित के प्रथम 
उच्छ्वास के श्रंत में 'कामन्दकीय' का उल्लेख किया है । 

इसके कर्ता कामन्दकि या कामन्दक कब और कहाँ हुए, इसका भी कोई पक्का 
प्रमाण नहीं मिलता | इतना अवश्य ज्ञात होता है कि ईसा को सातवीं शताब्दी के 
प्रसिद्ध नाटककार भबभूति से पूर्व इस प्राथ का लेखन हुमा था, वर्योकि भवभूति ने भ्रपने 
नाटक “मालती माधवः में नीति प्रयोग निपुणा एक पारिब्राजिका का 'कामन्दकी' नाम 
दिया है | संभवत? 'नीतिसारकर्ता' 'कामन्दक नाम à हढ़ हो गया था wk नीति 


निष्णात व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होने लगा पा . दूनी विश्व कोश, २,४४४) 


२, हिन्दू पालिटी, संस्करण २, o s, È 

3, The Shanti Parvan, in its present, is later than the Kama- 
ndakiya, ( हिन्दू पालिटी द्वि० ख० १, {° ४ पाट० टिप्पणी ३) 

4, Narada figures as à teac 
Mahabharat ( Sabha parvan 
Kamandaka The Naradiya t र 
existence before the sixth century and after 
( हिन्दू पालिटी, frodo, परिशिष्ट-ग, २९२ » 

5. Its earlier limit probably is ६16 
does not know it, वही 


) and he is not known to 
hus probably came into 
Kamandaka. 


Tantrakhyayika, which 
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her of political wisdom in the . 


इसमें सन्देह नहीं कि जयसवालजी ने कल्पना प्रधान तार्किक विन्टरनित्स एवं 
जॉली) के मतों का विस्तार से खण्डत कर प्ननेक प्रमाणो द्वारा कामन्दक का समय गुप्त गुग 


'में उपस्थित किया B,* भर्थात्‌ चौथी और पाँचवीं शती में रखा है । किन्तु इस सम्बन्ध में 


झौर गहराई से विचारने की प्रावश्पकता है। यदि यह सही है कि वर्तमान शांतिपवं 
( महा० ) कामन्दक्रीय नोतिसार के पश्चात्‌ लिखा गया, क्योंकि शातिपर्व में महषियों द्वारा 
लिखित ग्रर्थशास्त्र की पुस्तकों का उल्लेख नहीं है, किन्तु भ्राचा्य कामन्दक ने इन mq का 
उपयोग किया धा, तो कामन्दक का समय और पहले प्रतिष्ठित होना चाहिए । 


कामन्दक एवं ग्राचायं कौटिल्य के बीच राजनीति पर विचार करने वाले aardi 
का होना ग्रस्वभाविक प्रतीत हो रहा है। कामन्दक ने agit समस्त कृतज्ञता भ्राचार्य 
कौटिल्य के प्रति ही प्रकट को है । तीसरो शती के बाद CDI श्राचार्यों की कोई चर्चा नहीं 
की है | इससे भी उपयुक्त निश्चय की ही पुष्टि होती है। एक WE बात है। कमन्दकोय नीति- 
तार पर स्मृतियों का प्रभाव भी लक्षित नहीं होता है। naga इसकी प्राचीनता पृष्ट 
होती है। इन सभी परिस्थितियों में कामन्दकोय नोतिसार का समय निश्चित रूप से तीसरी 
शती के पुर्व ही. रखा जाना समीचीन है। निःसन्देह उनका समय mad कौटिल्य के बाद 
लगभग चार सो, पाँच सौ वर्षों के बीच होगा । यह समय wer श्राचार्यों से भ्राकीर्ण नहीं रहा 
होगा । प्राचार्य विष्णुगुप्त ( कोटिल्य ) के प्रभावशाली एवं बलिष्ठ विचार राजनीति एवं 
समाज पर विराजमान Ë | 


कामन्दक ने कोटिल्य के श्र्थशात्र की नीति-परम्परा का तो प्रतिपादन किया ही, 
उन्होने प्रपने स्तवन में बड़े ही प्रेरक रूप में मौर्य mung के विशाल शक्तिशाली साम्राज्य 
कौ याद भी दिखाई है ।९ इसमें एक शक्तिशाली, केन्द्रीय विशाल पाटलिपुत्र के राज्य की 
भाकांक्षा मो उसके द्वारा व्यक्त की गई है। बिंखरते भारतीय राजनीति का दृश्य सम्भवतः 


. उनके समक्ष था, जिसमें sha: प्रौर बहिः ध्राधात की परिस्थिति वर्तमान थी । अवश्य ही यह 


- संमय गुसों के भ्रागमन के तुरत पूर्व का था। इस ध्वनि ने गुप्त सान्नाज्य के उदय में प्रेरणा 


दो | राजतंत्र का कत्य, शक्ति अर व्याति, जिसमें गणों की महत्ता कदापि नहीं मानी गई 


थो, जो कौटित्य के श्राह्मान में देखी गई थो, कामन्दक में तद्वत्‌ बनकर ग्राई। मौर्यों का 


का उज्जीवन एवं पुनरुत्यान एक बार फिर गुप्तों के रूप में gura गुप्तों को चन्द्रगुप्त नाम भी 


° —Ó—. . 


x इतना प्रिय लगा कि वंश में कई शासकों के नाम उन्होंने उसी के नाम पर रखा ।४ इस प्रकार 


२, हिल पातिटो, दिर de परिष स, ३९२ 


EJ 


- बि L 
p... - 
^ L 9. 


०७ Nr PES 
st "- $5 E E ` 
' Lj NE 
e 30h € 

uL 
E^ ES 

-X5 


due एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शत्या शक्तिधरो यम; | 


po 
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| TIT qaga मेदिनीम्‌ ॥--काम० नोति० १, ५ 
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शिक्षा का स्वरूप Wk महत्त्व :--भ्ाचार्य कामन्दक को दृष्टि से ७३ 


कामन्दकीय नीतिसार का रचनाकाल Š a तीसरी शती ही है, विशेष 
Hoas q ही है, तया उसका 


जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य के उदय एवं भ्रादर्श शासन काल हेतु आचार्य विष्णुगुस* 
का भर्थशास्त्र बना, उसी प्रकार गुप्त शासन का भ्राधार कामन्दकीय नीतिसार बन गया । 
काशोप्रसाद जायसवाल का यह मत समौचीन नहीं हैं कि कामन्दकीय नीतिसार का प्रथम 
श्लोक चन्द्रगुस द्वितीय के गौरव कौ भ्रोर संकेत कर रहा है ।* यहाँ तो एक थादर्श राजा 
का चित्र समुपस्थित था एवम्‌ सुविशाल राज्य के, भ्रभिर्भाव की जिज्ञासा ध्वनित की गई है 
जो गुप्त वंश के नाम से qen उपस्थित हुआ । १ 


नै तात्पर्य कि आचाय॑ कामन्दक ने एक वलिष्ठ राजतंत्र को नीति को उपस्थापना की, 
जससे प्रेरित वशिष्ठ राष्ट्र, afas समाज, बलिष्ठ एवं सुरक्षित भ्राथिक जीवन, समद्ध प्रजा 
का स्वरूप लिए गुप्त युग का उदय हुः । : 


शिक्षा का उद्देश्य एवं मान्यता 


कामन्दक ने भ्रपने ग्रथ को 'नीतिसार” कहा हे । राजनीति एवं शासन पर लिखे गये 
प्रथ भ्रमी तक “दण्डनीति” या “अर्थशास्त्र के? रूप से प्रतिष्ठित हैं । किन्तु भ्राचार्य कामन्दक ने 
परम्परागत शब्द "ST? भौर 'दण्ड' को “नीति? भ्रौर qa! शब्दों से प्रभिहित किया । इस 
परिवर्तन का एक उच्च उद्देश्य प्रतीत होता है । उन्होंने जीवन भौर राजनीति दोनों पर एक्‌ 
पारमार्थिक दृष्टिकोण उपस्थित किया है । भ्राचार्य कौटिल्य को भाँति राजनीति भौर शासन 
कौ तीव्रता को उन्होंने भी स्वीकार किया, किन्तु उसके उच्चाशय को महत्वशाली बतलाया । 
समाज के समग्र ढाँचे को भी उन्होंने इस स्थिति में देखकर उसे सिक्षा के माध्यम से उपलब्ध 
कराने की प्रक्रिया बतलाई। जीवन को उपस्थित करने का कार्य शिक्षा का है और शिक्षा 
स्वयमेव “नीति? से प्रयोजनीय बनती है । 


“qa” का शाब्दिक भर्थ होता है, ( ना --भ्रप्‌ ) ले जाना, नेतृत्व करने की क्रिया, 
राज्य की नीति, भ्रार्जव, सत्यशीलता, व्यवस्था, मूलवाक्य, विधि, सिद्धान्त, दार्शनिक 
, सिद्धान्त । भ्रर्थात्‌ जीवन केवल राजनीति waq भ्र्थनीति नहीं है, वह उष्वंगामिता को 
प्रक्रिया है, जो सत्य, शील, व्यवस्था भौर भार्जव से शक्ति ग्रहण करता है । 'नीति' शब्द भी 
इसके समानार्थी ही है । परन्तु यह कुछ प्रतिरिक्त तात्पयं भी प्रकट करता है। यह राज्य 
की रक्षा में लायी जाने वाली युक्ति तो है ही, यह एक प्राचार पद्धति है, यह लोक या 





१, यस्याभिचारवज्चणा वज्रज्वलनतेजसः | 
पपात मुलत; श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्दपर्वतः ( ४। काम० नीति १, ४ ) 
२. To fio go fto gto १८, १६, 13, Wo ३६। f 
३. यस्य प्रभावादुभवने शाश्वते पथि तिष्ठति | 
देवः सं जयति श्रीमानु दण्डघारो महोपतिः॥ काम० नीति १, १। 
१० 
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७४ ऋतन्धरा 
समाण के कल्याण के लिए विशिष्ट किया हुआ भ्राचार व्यवहार भी है। (ना+ क्तिन्‌ ) के 
कारण यह ले जाते की क्रिया भी है, जिसका लक्ष्य होता है, पथ-प्रदर्शन तथा शाश्वत योग- . 
क्षेम की दिशा का बोघ कराना । यह शोल का पर्याय भो है, जिसमें व्यवहार का विधान 
समाविष्ट होता है। यह.एक ऐसी गति है, जिसमें मनुष्य-समाज के हित के लिये देश, काल 
तथा पात्रानुसार शोल, भाचार भौर विनय की विधाय भ्रनुस्युत रहती हैं। उपयुक्त तुग्रो 
को उपस्थित करने का भाव प्र थकर्ता प्राचार्य कामन्दफ का रहा है। इसीलिये लोकेषणाधों 
को सिद्ध करने के wŠ मार्गों के साथ ही, ' भ्रधिक प्रभावकारी ढंग से उन्होंने घामिक एवे 
नैतिक कर्तव्यों का बाचन भी कराया है। उनके इस सद्ग्रथ में जहाँ भी कहीं शिक्षा संबंधी 
विचार भाये हैं, उन्होंने इसके इसी उद्देश्य को प्रगल्भता से व्यक्त किया है । 


' शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि धर्म की 
स्थापना एवं विनय का संग्रह ही उसका मूल लक्ष्य है। जीवन का भ्राघार रूप धर्म यदि 
प्रतिष्ठित न किया जा सका तो जीवन का कोई मी घनुष्ठान स्थिर नहीं रह सकता, सभी 
असफल आर नष्ट हो जायेंगे । न्यायसंगत रूप से प्रतिष्ठित किये जाने पर स्वयमेव धर्म 
का भी तिरोहण हो जाता है, प्रोर धर्माभाव के कारण जगत हौ विनष्ट हो जाता है।' 
जिस विद्या के द्वारा घर्म की स्थापना हो जाती है, उसकी शक्ति मनुष्य को देवत्व एवं 
सत्पुरुषत्व की प्रोर पहुंचा देती है। प्रिय एवे सत्य वाणी, दया, दान, दोनों की रक्षा, 
पुरुषों की संगति तथा लोक-संग्रह एवं सच्चरित्रता, ये सभी भ्रनायास उसके भूषण बन 
बन जाते S ix oo 


जहाँ शास्त्रकारो ने मनुष्य एवं पशु का भ्रेतर प्रकट किया है वहाँ बतलाया है कि 
केवल घर्म एवं नीति ही मनुष्य कौ विशेषता है।१ ग्रत? मनुष्यों की शिक्षा का 
भूलोद्देश्यं धर्म प्रौर नैतिकता की हो शिक्षा देना है । भ्रन्य समस्त ज्ञान इसके 
उपरान्त ही संग्राह्य Š | शास्त्रानुमोदित भारतीय जीवन में नैतिक प्राधार कर्तव्य के लिए 
हो (धर्म! शब्द का प्रयोग किया गया है ।४ धर्म का प्रयोजन पुण्य के लिए तो निहित ही है, 
स्वगत भ्रथवा भात्मगुणों के विकास तथा लोक के प्रति निहित कर्तव्यों के लिए भी है। धर्म 
के क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है : प्रथम क्षेत्र व्यक्ति का स्वगत परिष्कार 
Vic विकास । धार्मिक एवं नैतिक जीवन को यही प्रस्तावना है। श्रात्मा ही अपना मित्र 





E E तस्याभावे घर्मनाशस्तदभावे जगत्च्युतिः । ( काम० नीति २, ३४ ) 
२. वाक्‌ सूनृता दया दानं दीनोपगतरक्षणम्‌ । 


इति सञ्च सतां साधु) ह्य तत सत्युरुषद्रतम्‌ ॥ वही ३, २। 


` ३. धाहारनिद्राभयमैथुनब्च सामान्यमेतत्पण भिर्नराणाम्‌ | 


` SH हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । महा०शान्ति०, २९४।२६ 
` ७ To ब० पाण्डेय, भारतीय नीति का विकास ८ | 
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शिक्षा का स्वरूप भर महत्त्व :--प्राचायं कामन्दक की इष्टि से ७५ 


ध्रोर वही भ्रपना शत्रु है ।* धर्म-संसर्ग से यह मित्र बनती है, धर्म विमुखता से शत्रु । घर्म 
ह दुसरा क्षेत्र, जिसे भारतीय विचारकों ने बतलाया है, वह है मनुष्य का समाज के साथ 
सवो का बोध | उनका तीसरा क्षेत्र माना गया है, मनुष्य का पारमार्थिक कल्याण । 


- धर्मशास्त्रकारों ने जहाँ ग्रत्यन्त गहराई में जाकर मानव कल्याण की खोज की है 
उन्होंने मनुष्य के लिए सामान्य घर्म भी की स्थापना की है। धृति ( प्रतिकुल परिस्थिति š 
भ्रचंचलता ), क्षमा ( दूसरे के अपराध को विस्मृत कर जाना )१ दम (नियोजन या विनियोग), 
wed ( ्रचौर्यं ), शोच ( शुचिता ), इन्द्रियनिग्रह ( इन्द्रियों के भोग का नियंत्रण ), dno 
( विवेक ). विद्या ( शास्त्रीय एवं भ्राध्यात्मिक ज्ञान ) सत्य (वास्तविक agafa एवं TANTI 
के भ्रनुसार कथन एवं भ्राचरण ) भ्रोर भ्रक्रोव ( इच्छा के विरुद्ध कार्य होने पर मन के प्रति 
क्रियात्मक भ्रावेश का अभाव ), यही शाश्‍वत, सार्वभौम, सामान्य भ्रोर सनातन धर्म ë । ९ 
मानवमात्र के कल्याण का इससे प्रशस्त मार्ग विश्व से भ्रन्यत्र इंगित नहीं किया गया है । 
इससे देश, काल, जाति, भ्राश्रम भौर विभाजन भादि को sitar तो है ही नहीं, इससे नैतिकता 
और कर्तव्य की मर्यादा भी स्थापित है । š 


आचार्य कामन्दक इधर संकेत कर बतलाते हैं, ऐसे प्रशस्त धर्म मार्ग को छोड़ कर 
देह के लिए ध्रन्य विधि से भला कोई क्यों कार्य करेगा ? इसको . उन्होंने सनातन मर्यादा 
बतलायी है । इसी सुमार्ग से ही चलना ग्रहस्थियों के लिए कल्याण प्रदर Š | उनका हढ़ मत 
है कि जो इस मर्यादा में रहकर चलेगा उसका लोक-जीवन धौर परलोक भी सिद्ध हो 
जायेगा ।४ शिक्षा का परम संकल्प यही होना चाहिए कि वह इस घर्मकी सिद्धिका उपाय करे। 
wd ( जीविका, जागतिक विभव ) इसकी मर्यादा के भोतर हो प्राप्त होगा भ्रोर वह सभी 
के सुखों का पालक भी बनेगा । उनका मत तो यहाँ तक है कि उपर्युक्त धर्माचरण से भ्रर्थ 
की सिद्धि स्वयमेव हो जायेगी ।* यही जीवन का लक्ष्य है भौर यही शिक्षा का भ्रमिप्रेत 


होना चाहिए । 


उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य यह भी बतलाया है कि देहज, मन एवे” चित्त के विकारों 
का उसके द्वारा भ्रावश्यकतानुसार दमन एवं नियमन किया जाय । शिक्षा को प्रक्रिया इस 








१, उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

भात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ गीता-६, ५ 
२, Xf: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह; । व 

घोविद्या सत्यमक्रोधः दशक धर्म लक्षणम्‌ |I | ( मनुस्मृति, ६,९१ ) 

. के हि नाम शरीराय धर्म्मापेतं समाचरेत्‌ ( काम० नीति, ३,६ ) 
४. सनातने वत्मनि साघु तिष्ठत्ययं हि पन्था ग्रुहमेषिनां मत; । 

ग्नेन गच्छन्नियते मह्दात्मनामिमञ्च लोके परञ्च विन्दति ॥ वही ३,३७ 
१. weder धर्मेणार्थं विवर्द्ध॑यत्‌ । वही ६,६। 
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प्रकार की बताई जाय कि qe विकारों का उचित रूप से संयमन होता रहे | इसके लिए इन 
विकारों के व्यसन ( उत्पात ) का संयमन भ्रावश्यक & । संयमन शिक्षा को एक महत्‌ प्रक्रिया 
है जिससे छात्र के व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ्य बढ़ता है, भौर उसका भ्रपेक्षित विकास होता 
है । जैसे क्रोध, जो एक मानसिक विकार है, उसमे तीन व्यसन उन्होंने बतलाये हैं, 
वाणी का दण्ड, कठोरता sic भर्थदूषण D^ ऐसे ही काम के चार व्यसन उनके द्वारा बतलाये 
गये हैं-मुगया, जुझा,स्त्री और मदिरा-पान 1° ईन मानसिक विकारोंका एवं ऐसे भ्रन्य विकारों 
का नियमन निर्धारित कार्यों के व्याज से किया जाना शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसके लिए 
(विनय! का ग्रवलम्बन MAAT है । 


झ्राचार्य कौटिल्य की भांति कामन्दक ने भौ विनय को शिक्षा का आधार एवं एक 
qiga लक्ष्य माना है। उनका विश्वास है कि शिक्षा की समस्त वृद्धि जिनय मूलीय है। 
घर्म भी विनय प्रसूत होने पर ही भ्रहंकार से मुक्त होता है । विनय ही नीति ( नैतिक गुणों ) 
का उद्गम है । विनय ही शास्त्र का निश्चय या प्रतिपाद्य है (9 विनय से उनका प्रयोजन बड़ा 
व्यापक है । समस्त गुण-सम्पत्ति भौर दैवी गुणों का जनक विनय ही है। विनय शील तथा 
झाचार के संश्लिष्ट वैभव से पुणं होता है। इसकी sat है; 'शास्त्रज्ञान, बुद्धि, घृति, 
( घोरता ), दक्षता, प्रगल्भता, घारणाशक्ति, उत्साह, वाणी का चातुर्य, हृढ़ता दुख में क्लेश 
aar का भ्रभ्यास।१ विनय से हो निष्पत्ति होती.है, प्रभाव, पवित्रता, मित्रता, त्याग, सत्या- 
चरण, दूसरे द्वारा किये गये उपकार को कृतज्ञता का स्मरण, शास्रज्ञता, शील, समानता, 
बाहर भीतर की इन्द्रियों पर जय की ।* शिक्षा यहाँ तक मनुष्य को पहुँचावे, यही उसका 
हेतु भौर कार्य है । 


विनय मानव मात्र के लिए भ्रपरिहाय॑ गुण है, जिसे क्रम से शिक्षा उपलब्ध कराती 
& | प्राचार्य कामन्दक का निर्देश है कि सामान्यजन के लिए जब यह इतना महत्वपूर्ण है; तो 
शासक को तो सबसे पहले विनय-सम्पन्न बन जाना चाहिए 1६ 





१. वाग्दण्डयोश्च पारुष्यमर्थदूषणमेव च | 
` स्मृत व्यसनतत्वशै; क्रोधजं व्यसनत्रयम्‌ ॥ नहो १४,६ 
२. कामजं मृगया द्यूतं स्त्रियः पाने तथैव च । 
` व्यसनं व्यसनाथज्ञश्‍चतुविधमुदाहतम्‌ ॥ वही १४,७ 
° नमस्य विनयो भूले विनयः शास्त्रनिशचयः ॥ वही १,१९ 
Y. durus भागल्म्यं धारयिष्णुता । 
उत्साहो वारिमि I 
(शकः शि ima ORE 


Hd शीलं दमश्चेति गुणाः सम्पत्तिहेतवः T ( 
६ भाला प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । (वही १,२३। ) 
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शिक्षा का स्वरूप भ्रौर महत्त्व : भ्राचाय कामन्दक को दृष्टि से ७७ 


विनय का सामान्य w भ्रनुशासन है, परन्तु ऊपर प्रकट किया,जा चुका है कि 

कामन्दक का विनय से भ्रभिप्राय व्यापक और सूकम है। उनका कयन है कि शिक्षाका 
उद्देश्य सर्व प्रथम, विषय-ज्ञान देने से पुर्व ही, बालक में विनय का भ्रवतरण बनाना है । 
उपर्युक्त साँद मा में प्रभुक्त विनय यदि वालक के जीवन में झा गया तो अन्य समस्त ज्ञान-गुण 
स्वयमेव हस्तगत हो जाते है क्यों कि विनय ही इन्द्रिय जय में साधक है । विनय से युक्त 
हुभ्रा पुरुष ही शास्नको प्राप्त कर पाता É | इसमें निष्ठा करने के उपरान्त ही सम्पूर्ण शासो 
के "d प्रकाशित होते हँ ॥* शिक्षा में विनय का सन्निवेश कर इन्द्रिय जय करना, फिर नाना 
atat में प्रखर पाण्डित्य की सिद्धि कर जीवनोपयोगी बन जाना यही उसका यि है I 
धम भ्रविरुद्ध जीवन के सृजन के लिए विद्या का मुख्य हेतु विनय ही होना चाहिए, ऐसी 
मान्यता WISI कामन्दक ने प्रस्तुत की हे । कोटिल्य ने इन्द्रिय-सांयम को प्राथमिकता दी है 
किन्तु कामन्दक ने विनय को । इनकी meer है कि विनय बीज है, इन्द्रिय-संयम शाख्र- 
ज्ञान, अन्य समस्त गुण, जो मानव के लिए उपादेय हैं, भ्रौर जो लोकहित के लिए पता 
है, सभी उसी से प्रसूत होंगे । इस प्रकार कामन्दक के अनुसार शिक्षा के मुल उद्देश्य घर्म की 
स्थापना, विकारों का सांयमन भौर विनय के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करना है । 


(क्रमशः ) 


प्राचार्य, 
मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय, 
भाटपार रानी, ( देवरिया ) 





१. विनयो होन्द्रियजयस्तद्युक्त! शास्त्रमृज्छति । 
तन्निष्ठस्य हि शास्त्रार्थः प्रसीदन्ति ततः परम्‌ ॥ वही १,२०। 
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श्री शान्तिस्वरूप गुप्त 


@ 
क्या अथववेद अवोचीन है ? | 
कुछ तथाकथित पाश्चात्य एवं भ्रंगरेजी शिक्षाविदो का मत है कि “ग्रथवंवेद सृष्टि 
के आदि में प्रकट होनेवाले अन्य वेदों की भाँति अपौरुषेय नहीं है” क्‍योंकि ब्राह्मण एवं 
` उपनिषदों में तीन वेदों का ही वर्णन मिलता है। ऐतरेय उपनिषद्‌ में इसका उल्लेख है-- 
"qu ऋषयः त्रयी वेदो विदुः ऋचः सामानि यजूंषि”। पाणिनि ने भी प्रकट श्रथर्व का 
नाम नहीं लिया । उन्होने--''शौनकादिम्यश्छन्दसि” सूत्र में अथर्ववेद का उल्लेख किया है-- 
एवं Waqaq पर कौशिक सूत्र का भी उन्हें ज्ञान था--“काश्यप कोशिकाम्याँ णिनि?” 
साथ ही भ्रथर्थ का भी उन्हें ज्ञान था-''ग्राथविकाणां धर्म भ्राग्रायो श्राथर्वणः” । वेद में भी 
निम्नांकित मंत्र से यही सिद्ध होता है--- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः! सामानि जज्ञिरे 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यज्जः तस्माद्‌ भ्रजायत d 
Wer महतो सूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेद 
यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः । शतपथ! 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदो5थर्ववेद) शिक्षाकल्पो | मुण्डक 


उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि “त्रयी शब्द जो तीन ही वेदों को ईखर- 
कृत स्वीकार करते हैं--वे Wer में हैं । s 


m mía को वेद न मानने वाले लोग यह्‌ दुसरी युक्ति देते हैं कि उसमें--जादू- 
zn kur; वशीकरण, उच्चाटन, मूठ मारता, भ्रभिचार, कृत्या भ्रादि कौशिक सूत्रानुसार 
भनेक ऊट-पटांग विषयों का वर्णन है | 
d इसके विपरीत भ्रथवंवेद के बीस काण्डो में विभक्त ४६७७ मन्त्रो में आयुर्वेद, वनस्पति 

E E S up राजनीति, युद्धनोति, शासन-व्यवस्था, राज्य 
` udis maaa एवं शरीर विज्ञानादि जीव वाले उपयोगी 
x विषयों का वर्णन है । न में पग-पग पर व्यवहार भाने वा 

En Dra में जिन meae विषयों का तथाकथित वर्णन है, उनका विश्लेषण 
P p त होगा कि किस प्रकार अनुवादको की भूल से प्रर्थ का अनर्थ कर दिया 





भ्रथवंवेद की प्राचीनता ७९ 
१. जादू-टोना-- 
प्रथम काण्ड के प्रथम सूक्त में--मेघाजनन कर्मों का qu है । कौशिक के मतानुसार ` 
WR, ढाक, वट, पीपल ग्रादि काष्ठ-निमित समिधाप्रों का चयन करना, जौ, तिल, चावल 
भादि की भ्राहुति देना, पृष्टिप्रद पदार्थो का भोजन करना, सोते हुए उपाध्याय के ु कान में 
a S करना और उन्हें भिक्षा लाकर देना, तोता-मैना श्रादि पक्षियों की जिह्वा 
: T p^ कर्मो को करते हुए “ये त्रिबस्ता” भ्रादि सुक्तो का जप करना चाहिए | उपनयन 
समय [री भी इसका जप करे एवं naii श्रपने am हाथ के रक्त में दघि मधु 
जल भ्रादि मिश्रित कर भक्षण करे । इसके भ्रतिरिक्त पुत्र-प्रात्ति, सुन्दर स्वास्थ्य एवं हर त्व n 
s के Ime भौ NE जप करना चाहिये । लेकिन वेद-विद्‌ सम्यक विज्ञ : कि “थे 
id के चारों मन्त्रों में कहीं भी इस प्रकार के कपोल-कल्पित कर्मो का उल्लेख 
: इस सुक्त में बल, ज्ञान एवं विद्या-वुद्धि aand प्रार्थना 
तीनों से उपलब्ध समस्त कर्मों को इससे सम्बन्धित कर दिया गया है | edu 
कारण भ्रनभिज्ञ लोग इसको मन्त्र का टीका मान लेते हैं। यथा -- 
afa में गुलर वट श्रादि वृक्षों के काष्ठ की भाहुति में एक रूपक है कि जिस प्रकार 
अग्नि के संसर्ग से काष्ठ डालने से प्रकाश होता है, उसी प्रकार गुरु रूपी अग्नि के संसर्ग में 
भ्रा जाने पर शिष्य के हृदय में भो ज्ञानारिन प्रज्वलित हो उठती है । सुगन्धित द्रव्यो की 
यज्ञ में ध्राहुति देने से जिस प्रकार वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु की संगति 
में तुम्हारी भी बुद्धि ग्रधिकाधिक परिष्कृत होती रहे । मनुष्य के समान वाणी बोलने वाले 
पक्षियों की उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया हे कि जिस प्रकार पक्षियों को पिज्ञर-बद्ध कर 
उन्हें जो सूक्ति सिखाई जाती है, वही वे बोलने लगते हैं, इसी प्रकार गुरुगुह में रह कर 
शिष्य भी अपनी वाणी पर नियन्त्रणं रखकर वेदाध्ययन में ही उसका उपयोग करें | उनकी 
विद्या-बुद्धि एवं ज्ञान में वृद्धि होगी--यही इस सुक्त का प्रतिपाद्य विषय है। . 
२--चातन सूक्त-सायणाचायं का अथं है :一 
WIRE भूतपिशाचादयुचचाटनार्थं फलीकरण तुषावतक्षण होमादीनि कर्माणि प्रनेन 
गरोन कुर्यात्‌ । भर्थात्‌ मनुष्य शरीर में प्रवेश कर कष्ट पहुंचाने वाले भूत-पिशाचादि के 
उच्चाटनार्थ इस सुक्तोक्त मन्त्रों का प्रयोग किया जाय । लेकिन यहाँ ww के रक्षणार्थ भूसी 
रादि विजातीय द्रव्यो को जैसे कुट-फटक कर पृथक्‌ कर दिया जाता है इसी रूपक से यहाँ प्रजा 
को कष्ट प्रदान करने वाले चोर-जार श्रादि दुष्ट व्यक्तियों को भी राजा शारीरिक WT 
मृत्यु-दण्ड देकर प्रजाका रक्षण करे । इस सूक्त में भूत-पिशाचादिक का कहीं भो वर्णन नहीं 
है । ज्ञात नहीं, सायण की बुद्धि में यह कल्पना कहाँ से भा गई? | 
मन्त्र हे-- 
स्तवानमरने mag, यातुधाने किमौदनम्‌, 
त्वे हि देव-वन्दितो, रन्तां दस्योर्बभूविथ 
«“अग्रथवं--१।७।१ 
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को है— 


go ऋतन्धरा 


हे प्रजावन्दित राजन्‌ ! तुम भ्ररित के समान तेजस्वी प्रजापीडक लोगों के हन्ता भ्रोर 


. हिसाशील, पीडादायक, जान-माल के हर्ता राक्षसों को दण्ड देनेवाले हो । अत”, दुष्ट पुरुषों को 


पकड़कर उन्हें दण्ड प्रदान करो । 


देव--प्रकाशमान्‌ राजन्‌ त्वं हि-तू 
प्रग्ति--प्ररिनवत्‌ तेजस्वी नन्दितः--नमस्का रयोग्य 
स्तुवानं~हिसाशील दस्योः--चोर-जार प्रादि का 
यातुघानं-पीडादायक हन्ता-हनन करने वाला है । 
किमोदिनं आ्रावह --सब तरह से पकड़ ला 

३--भगम्‌ अस्या वचं ११४ | 


व्यवहृत माला--इस सूक्त में दातुन, केशादि को भूमिसात्‌ क्रियाशरों द्वारा शत्रु को 
दुर्भाग्य के गतं में गिराने का वर्णन है। इसके विपरीत इस सूक्त में कन्यादान एवं वैवाहिक 
विषियो का उल्लेख है । - 
भगमस्या वर्च भ्रादिष्यधि वृक्षादिव ws । 
महावुष्न इव पर्वतो, ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥। 
शब्दार्थं :一 
वृक्षाद्‌ अधि--वृक्ष से, ws इव--फूल के समान, ध्रस्याः--इस ( भ्रभिमत कन्या 


: के ), मगे ( गृहस्थ के योग्य ), वर्च--ब्रह्मचर्य को, भ्रादिषि--स्वीकार करता हूँ, पितृषु-- 


ग्रपने माता-पिता के बीच, महाबुध्न--बडे मूल वाले, पर्वत इव, चट्टान के समान, "ISI 
गृहस्थाश्रम में gg रहे । | 

इस मन्त्र में ब्रह्मचर्य के पश्चात्‌ कन्या को समुचित पात्र के साथ ग्रन्थिबन्धन 
का वणन है । किन्तु सायण ने इसका वर्णन भी -taia मुलक किया है 
४-ये अमावस्यां रात्रिम-अभवे-१॥१६ 
कोशिक ने शत्रुसेहारार्थ काँच 市 को अन्न में मिश्रण करने को व्याख्या 


येऽमावस्यां रावरिमुदस्थुत्राजममिर! 
ध्र्निस्तुरीयो, यातुहा सो प्रस्मम्यमधिम्नवत्‌ । 2128 
सति ये-जो ( दुष्ट पुरुष ), प्रमावस्याम्‌-प्रकाशरहित, रात्रिम्‌,तामसी निशाः में, 
प्रभिण:-परघन स्तेयो, ब्राजं--डाकू, उदस्तु--शक्तिशाली हो जाने पर, तुरीयः--विनाश 
कारी, यातुस्‌--शब्रुताशक, भ्रर्नि--सेनापति, भ्रस्मम्यम्‌ हमारे लिए, भ्राषि ब्रव 


. उपदेश देते है । सरचार्थ-निशाकालोन अन्धकार में जन-धन भ्रपहर्ता चोरों को सेनानायक 


सौसायाष्याह वरुण! सीसायाग्निरुपावति 


DN सीसं म इः प्रापच्छत्‌ तदङ्ग यातुचातनम्‌-- 
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- 


भ्रथवंवेद की प्राचीनता 
s 


| यहाँ सेनापति के कर्तव्य के सम्बन्ध में उल्लेख है कि वह वारुशास्र, maae 
भ्रांदि me में सीसे की गोली मिश्रण कर, भ्रथवा जल, Wf, वरुण ur की गोलियों 
का वर्णन है, जिनके द्वारा शत्रु का नाश हो। : 
५-- अनुसूयमुदयतामू--अथव-:- १२ २। 
इस सुक्त में हृद्रोग की चिकित्सा का वर्णन है। पर न रोः तं का 
ह | न्तु कोशिक ने रो 
at हो 要 एव लाल गोचर्म के ताबीज बाँधने, अथवा जूठे T: AT 
Uo षयो | 
这 हरे रंग के पक्षियों को भ्राबद्ध करके रोगादि की मुक्तिका उल्लेख 
भ्रनुसुर्य मुदय ताम्‌ हृदद्योतो हरिमाच ते 
गोरोहितस्य वरन तेन त्वा परिदष्मसि-- १॥२२ 
- हे रोगी, ते तेरा, हृद्योत्‌- हृदय चमकना, हरिमाच--शरीर का हरित चक्षु नखादि 
SI उदय होते ही, उदयताम्‌-नाश हो, गो), सूर्य की किरणों रोहितस्थ-- 
१ किरण ( अथवा शाल्मली वृक्ष ) वर्शेन--रोग नाश | 
iia aa PD ) ग नाशक गुण--भ्रथवा, फलरस, पुष्प, 
इस मन्त्र में पाण्डु रोग के शमनार्थ सूर्य को रक्त fused) 
काश सु करणा भ्रथवा शाल्मली वृक्ष के सेवन 
असुः पारे एदाकः--अथवं--१॥२७ 
सेना-सञ्चालन की कुट-नीति के विरुद्ध, “सायरा? ने 
I कोक ; भूमि के पार नांग लोक 
की २१ सर्पं जातियों की dus शत्रु की atai में डालें--यह हास्या-पद भनर्थ कर 
दिया & 1 | 
भ्रमु: पारे पृदाक्कषस्रिषक्ता निर्जयव! 
तासा जरायुभिवंय भक्ष्या उबपिव्ययामस्याधायो, परिपन्थिनः 
इसमें सर्प, प्रचलाक, कृकण, पञ्चकुण्ठ के चर्म को सुखा कर इन्हें चुरणकर 
र ) ककरण, र धुमकोश 
सेना में पहुंचाने से नेत्र ज्योति के नाश का विधान हे भ्रथवा सर्पाकार à 
atei में भ्रम डालने का विधान है | . TO 
भ्रक्ष्यो ग्रपि व्ययामासि-्नांखों की ज्योति का नाश करें | 
दुसरा विषय है--मणि 
प्रथम नौ काण्डो के लगभग ३० सूक्तों में सायणाचार्य ने मणि बाँधने 
का बर्णन 
| किया है 1 उनके धनुसार किसी भी निदिष्ट पदार्थ की गोलो या मनका बनाकर ताबीज के 
UT EX b बाहु प्रथवा कटि प्रदेश ग्रांदि में ग्राबद्ध करने का विनियोग है । साथ हौ 
भन्न माणयों का वर्णन है । qq यहाँ विचारणीय विषय है कि मणि के सम्बन्ध में वैदिक 
दृष्टिकोण क्या है ? SE DR 


११ 
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Ki 


व्छतन्षरा 


“मणाति शब्दयतौति मणिः? उपदेश देने वाले माण कहलाते हैं। इस दृष्टि से गुरु, 


- उपदेशक भौर नेता भादि मणि के अन्तर्गत प्रा जाते हैं। प्रथर्ववेद में विभिन्न मण्यों का 


quid है-यथा-कृष्णाल, दक्लवीररोष, sud, हिरण्य, sms, qq, दशवुक्ष, लाक्य, 
तिलक, wer, ROIR: सिहनाभि, लोम, भरलु, शरमणि भादि i 
कृष्णाल मणि--भ्रथवं--१॥५ x 
wferq वसु वसवो घारयन्त्विन्वः qur वरुणो मित्रो wenig 
इममादित्या उत च विश्वे च देवा उत्तरस्मिञ्ज्योतिषि घारयन्तु ॥ 
सायण ने इसके s में कृष्णाल मणि धारण करने के सम्बन्ध में लिखा है । किन्तु 
इस सूक्त के चारों मन्त्रों में कहीं भी मणि शब्द का उल्लेख नहीं है । 
वास्तव में इस सूक्त का प्रयोग राष्ट्र-च्युत नूप को पुनरपि. सिंहासनारूढ करने में प्रयुक्त 
हुभा है। साथ ही राजा को शक्तिशाली होने का उपदेश भी है। शब्दार्थं निम्नलिखित 
प्रकार है— | 
प्रस्मिनु-इस राजा को, वसवः--भ्रष्टवसु, वसु-तेज-ऐश्वयं, धारयन्तु धारण करावें, 
इन्द्र-ऐश्वर्य-युक्त, वरुण: सर्वश्रेष्ठ, मित्र:-सब के मित्र, अग्नि: सर्वप्रकाशक, श्रादित्या:-- द्वादश 
मास, उत च--पौर, विश्वेदेवा:--विद्वानु पुरुष इमं, इस राजा को, उत्तरास्मिनु--उत्कृष्ट, 
ज्योतिषि), राज्य-ऐश्वयं, घारयन्तु--धारण करावें । 
शुक्ल वीरणीषा का मणि! 
उप प्रागाद्‌ देवो भ्रग्नी रक्षोहामीवचातन! | 
ग्रपदह द्वयाविनो यातुधानान्‌ किमीदन u १।२६।१ 
देवः प्रकाशमान्‌, रक्षोहा--राक्षसों के विनाशक श्रमीवचातन३--रोगों के कीटाणु- 
नाशक, उपप्रागाद हमें प्राप्त हो, किमीदिने परहर्ता, यातुघान--पीडाकारी, द्वयाविनः-- 
वाणी एवं कमं में mz, भ्रपदह ऐसे पुरुषों को दण्डित करें । ° 
सायरा ने उद्विग्न पुरुष का उद्वेग दूर करने के लिए सरकण्डे की चार सीके लेकर 
maa करने का विघान लिखा है जिसका मन्त्र में कहीं भी संकेत नहीं है । 
भ्रभीवत्तंमणि--वा रथचक्रनेमिमणि ग्रथवा रथनेमि-- 
miada मणिना येनेन्द्रो भ्रमिवाबुधे । 
तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेऽभिराष्ट्रय वर्धय । 
भ्रभिवृत्य सप्तानभि यानो STR | 
E १ सेमणि ग्रभिपृतन्यन्त तिष्ठामि यो नो दुरस्यात्‌ । 
अभीवत्तेमणि-- 
यः--जो, सप्तान--हमारो सम्पत्ति या प्राक्रमणकारी ww को, भ्रमिवृत्य-- 


चारो ग्रोर घेर कर या जो नः--हमारे, प्रातयः--कर भ्रदाता; पृतन्यन्तं-आक्रमशकारी 
aod ET कर य/-णो नः, हमें, दुरस्यति--दुःखदायी उन क्रूर मनुष्यों को; 
eT में करो । प्रर्थात्‌ ससैन्य वह राजचक्र, जो भ्राक्रमण कर शत्रू संहार करता है, 
_ Wü भ्रमीवर्त मणि कहलाता Š | 


n š ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथवंवेद को प्राचीनता ५३ 


RE कौशिक मतानुसार--विजय प्राप्ति की कामना से--- लोह, सीसा, रजत एवं ताम्र से 
प्रोया gat मणि राजा गले में आबद्ध करे। पर यह विचार वेषय 
श्रगुठी से किस प्रकार विजय हो सकती हे? वारणा bee | 
किन्तु इस सम्बन्ध में वेद का प्रतिपाद्य विषय यह है--(येन मणि. | द्र 
ना इन्द्र: भभिवावृधे 
जिस मणि से ऐश्वयंशील राजा उन्नति प्राप्त करता है (ब्रह्मणस्पते तेन अभीवर्तेन राष्ट्राय Buil 
ub ) 2 शत्रुभों को दलित कर, जो राज्य सर्व प्रकारेण सुरक्षित रख सके, वह नरमणि 
भ्रभोवत्तमरिण हैं 1 ( मह्यम्‌ राष्ट्राय सपत्नेम्य: पराभुवे T ; 
राष्ट्र में जिसे नियुक्त किया As l ; a suru 
8 जंगिड मणि--सायण के मतानुसार भर्जुन वृक्ष की लकड़ो थात्मरक्षार्थ एवं विघ्नो के 
न के लिए बाँबना चाहिए। परन्तु वेद का प्रतिपाद्य विषय यह है ( दक्षमाणा. रणाय 
श्ररिष्यन्तः सदैव विभुम! ) युद्ध Š शत्रू झों पर बल प्रयोग के समय इसकी भ्रावश्यकता होती 
है । वह स्वयं ( सहस्रवोर्यःभ्रथवं ) सहस्रशक्ति सम्पन्न होता हे । "m युद्धकाल में 
( व्यायामे सर्वारक्षांसि सहामहे ) दुष्ट शत्रू थो की पराजित करता है । ग्रतः इस मणि से वेद 
यह स्पष्ट करता है-नरशिरोमरिण सेनानायक कैसा होना चाहिए | इसी प्रकार म्न्य मणियों 
के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए। इन मणियों का अर्थ--राज्य-सञ्चालन, शत्र -पराजय, 
सेनापति का चुनाव एवं उनके कत्तव्य आदि से संबन्धित है । छ 
| कृत्या | 
सायण के भ्रनुसार “मन्त्रोषधादिभि: शत्रो) पीडाकरी कृत्याम्‌--शन्नुभों को पीडा 
onus होतो है । कृत्या निखन्नाथ॑गच्छेन--कोई मनुष्य इस कृत्या को गाडने के 
जावे । 


“कृत्या प्रभिचारकर्मभिरुत्पादिता! पिशाच्य) |” 
ss ENS कमो से उत्पादित पिशाचिनी sed हैं। वेद में चार प्रकार की कृत्याएं 
याः कृत्या प्रांगिरसीर्या कृत्याः । 
भ्रासुरीर्या कृत्याः । 
स्वयं कृता या उ चान्येभिपरावृताः । 
उभयीस्ता परायन्तु परावतो नवति नाव्या इति । भ्रथर्व--८।५।८ 
( याः ) जो ( कृत्याः ) संहारकारी क्रियाएं ( mifit ) वैज्ञानिकों द्वारा बताई 
' हुई ( या? कृत्या आसुरौ ) शक्तिशाली पुरुषों द्वारा प्रयोग में लायी हुई ( याः कृत्या! स्वये 
कृता ) जो हिसात्मक कार्य प्रजा स्वयं करती है (या उ uf ) चे संहारकारी क्रियाएं 
| ui Te ET प्रयोग में लायी जाती है वे दोनों प्राधिदैविक, भाधिभौतिक विपत्तियाँ 
दूसरे मन्त्र में इसका रूप !-- 
विभिन्दती शत शाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 
प्रत्यग्‌ विभन्धि तवं तयोऽस्मां भ्रमिदास्यति ॥ wed ४१६।९ 
तू सो शाखाश्रों में फुटती हैं | तेरा पिता नाना शाखाध्रों में विस्फोट होनेवाला है । 


तु हमारे आक्रमणकारी शत्रु को तोड़ फोड़ दे | 
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A ऋतन्धरा 


तीसरे मन्त्र में. | 

ग्सद्‌ WERT समभवत्‌ तदद्याम्‌ एति महद्‌ व्यच) । 

तद्वे ततो -विद्यपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु॥ 

भूमि पर सामान्य छोटे रूप में रहने वाला पदार्थ भ्राकाश में जाकर विस्तारित होकर 
प्रज्वलित होकर विरोधियों का नाश करता है। 

उपयु क्त मंत्रों से प्रतीत होता है कि वास्तव में ये कृत्याएं कोई बृहत्‌ काय वम की 
परिचायक हैं जो पराकाश में जाकर विस्फोट होता है s< शत भागों में विभक्त होकर प्रजा 
का नाश करता है | इसमें से निकलने वाले छरों को पिशाची की संज्ञा दी गई है | 

सायण के अनुसार 'सहदेवी” बूटी का ताबीज बना कर व्यवहूत करने पर शत्रू भों का 
नाश हो जावेगा । पाठक स्वयं विचार करे कि वेदार्थ में सायण ने कितनी बड़ी भूल की है | 

अथवंवेद के दसवे काण्ड में पुनः कृत्याओं का वर्णन है । यथा 

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभि! कृता | 
जाया पत्यानुतेव कर्तारं बन्धवुच्छतु॥ 

पत्यानुत्या जाया इव =पति से भ्रपमानित स्त्री कौं भाँति जो भ्रप्रसन्न होकर भ्रपने 
पितृकुल में वापिस चली जाती है । 

शूद्रता, राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता=इसी भाँति शूद्र, राजा, sh भ्रथवा 
ब्राह्मण के द्वारा प्रयोग की हुई कृत्या | 

वन्धु =बन्धु के समान 

कर्तारे इच्छतु = Rq? प्रयोगकर्ता के पास वापस लौट जाती & । 

यहाँ वेद का प्राशय किसी ऐसे शस्त्र से है जो शत्रु का विनाश कर अपने प्रयोग करने 
वाले के पास बिना उसका भ्रनहित किये बन्धुवत्‌ वापस लौट भ्राता है । 

दूसरे मंत्र में : 

“कृत्याकृता-संभृता-हस्तो- हन्ते” 
प्राणघातक उपकरणों द्वारा निर्मित कृत्या । 
ऐसी कृत्या का वर्णन यजुर्वेद qo ५ मंत्र २३ में वशित देवासुर संग्राम में "gd 


` दाता प्रयोग को गई थी ।- प्रसुरों ने कत्या भोर वलग दोनों को पृथ्वी में गाइ दिया था। 


: देवो. को इस भेद का भान समय से पूर्व हो गया । उन्होंने उन्हें उखाड़ Pap वे निरापद ` 


हो गये | 
ऐसा प्रतीत होता है कि वेद का निर्देश वर्तमान युद्ध में काम करने वाली 'माइल्स' 


` ( सुरंगों ) की भ्रोर है जो शत्रु का विनाश करने के लिये स्थान स्थान पर गाड दो जाती है 


: भर उखाइने पर निरापद हो जाती है जेसा शतपथ में वर्णित है । 


( यदा वै कृत्यामुत्खनन्त्यथ साऽलसा मोघा भवति ) 


किया Stu का मी वर्णन है जिनके बुरे प्रभाव को भ्रोषधियों द्वारा निवारण 





"प्रनयाहमोषध्या सर्वा; 

o अनयाहमोपध्या सव l १ 

K aci. Tes AN कृत्या अदुदुषस्‌' भयव १०1४ 
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श्रथवंवेद को प्राचौनता 
GX 

सम्भवतः ये कृत्याए' वर्तमान युद्ध में प्रयोग में भ्रानेवाली दुषित Ta होगी, जिसका 

बुरा प्रभाव आक्सीजन भ्रादि के द्वारा दूर किया जाता है । कुछ कृत्याए' वर्तमान काल 
की तोपों को भाँति होगी जिसके लिये यजुर्वेद ने Jaar एवं भ्रथववेद. AIE नान- 


दती निनद्धा uh wed १०। F ; z 
वाली है। १०।४ श्रर्थात्‌ जो गर्दभी के समान भयंकर गर्जना करने 


कुछ ऐसे भयंकर यन्त्रचालित टैंक का भी वर्णन है जो 
क्ल H 
पंहियों द्वारा चलता था । यथा : T s as: 
यस्ते परूषि संदघौ रथस्येव भुधिया । 
d गच्छ तत्र तेयनमज्ञात स्तेये जनः । 

कल पुर्जो द्वारा सुदक्ष कारोगरों द्वारा निर्मित-'महापरूंषि' भयंकर शब्द करने वाली... 

T याहि भज्ञत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटनी | 

न--त्‌ : 

अनस्वनी इव. वाहिनी--रथ, हाथी, भ्रश्‍वयुक्त सेना के समान 

विश्वरूपा--अनेक रूप धारण करनेवाली 

कुरूटनी---भयेकर शब्द करने वाली 

भज्ञति--शत्रु सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देती है । 

qs इन भरस्व शस्त्रों से जिनका ऊपर वर्णन हैं भोषण नर-संहार होता था 
प्रतएव निरपराध जनता एवं पशु संहार न हो--इसके लिये वेद कहता है । 

“कृत्ये मा नो गामश्वपुरुषं वधो!” sud १०।१६ 
भ्र्थात्‌ हे कृत्ये 
अनागोरत्या--निरपराध पुरुषों का घात 
भीमा धड़ा उग्र होता है प्रत? 
(गाम्‌-भश्वे, पुरुष) मा वघो!--हमारे निरपराध गौ, भ्रश्व एवं साधारण जनता को मत मारो | 

जिन वेदों में वर्तमान काल के युद्ध में व्यवहृत भ्रर्वाचोन भ्रस्त्र :शस्त्रों का वर्णन है 


उसको साथणाचायं ने जादू-टोना द्वारा wai के 
विचित्र बात है 1 दभा के वघपरक qa में लगाया है--यह कितनी 


अभिचार 


दष के वशीभूत होकर शत्र्‌-विनाशार्थ उस पर श्राक्रमण करने का नाम Wa 
& । लेकिन सायणाचार्य ने भ्रज्ञवावश इनका प्रयोग जादू-टोनों द्वारा शत्रू, को हानि पहुंचाने 
के हेतु किया है । यथा z 
“परि त्वा पातु समानेम्योभिचारात्‌ सबन्धुम्य) 1” 

( १ ) यत्‌ कि चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैज होति हविषा यजुषा à 
तन्मृत्युना निऋ ति संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य d 

भ्रथर्वं का ७-सू ७०-१ 

मदोन्मत्त होकर दस्मपूर्वक यज्ञ करनेवाले क्र,र-पापी पुरुष को परमात्मा sme 
_योनियों में पहुंचा देता है । श्रदुघारहित यज्ञ, दान, तप सब निष्फल होते हैं। 
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८६ | ऋतन्षरां 


इस मंत्र का सायण ने तुषों को होम कर शत्र, को नष्ठ करने एवं कष्ट पहुंचाने के 
ग्रथ में प्रयुक्त किया है 
| ( २) प्रज्ञातन्त्रवाद के नियमों के भ्राधार पर राजा का चुनाव हो । यथा-- 
"तत्‌ उत्तरम्‌ इन्द्रम्‌ भुजे” ST काण्ड ६ सूक्त ४।१ 
अर्थात प्रजा में से उत्तम व्यक्ति को चुनकर राज कार्य में नियुक्त करं । 

“qq देवाः विश्वे agag” HAT का ७० सूक्त ३६ 

इस्‌ राजा के उत्तम शासन से प्रसन्न होकर समस्त प्रजा उसको आशीर्वाद दे | 

इस सुक्त को सायण ने “बिजली से दरब वृक्ष की समिधाश्रों का चयन करने के w में 
प्रयुक्त किया है । 

( ३ ) इदं देवा xq ये यज्ञियास्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानं शंसति। पाशे सबद्धो 
दुरितो नियुज्यतां यो भ्रस्माकं मन इदं हिनस्ति 1 mado कां० २ qo १२ do २ 

मनुष्य भ्रपने जीवन को यज्ञरूप समझ कर वेद मंत्रों के श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
के द्वारा भन को वश में करके, काम, फ्रोधादि शत्र झों पर विजय प्राप्त करे । 

इस मंत्र को सायरा ने भ्रभिचार के लिये दण्ड काटने के अर्थ में. प्रयुक्त किया है । 

(४ ) यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो fremd चरति यः प्रतङ्कुम्‌। द्वौ संनिषद्य 
यस्मन्त्रयते राजा तद्‌ वेद वरुणास्तृतीयः। भ्रथवं ४।१६।२ 

जो खड़ा हे, जो चलता है, जो दूसरों को ठगता है, जो छुप कर पाप करता है, जो 
दूसरों को कष्ट पहुंचाता है घ्रौर जो दो व्यक्ति मिलकर दुरमत्रणा करते हैं उन सबका ज्ञान 
राज्य के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को होना चाहिए । 


ei ऐसे सुन्दर मंत्र का W सायण ने भ्रभिचार कर्म में शत्रु को ललकारने के wd में प्रयुक्त 
किया है। 


जादू atar 
विनियोगकारों ने दुष्ट इच्छा की पुति करने के em में इनका प्रयोग किया है । 
E या प्लोहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । 
E प्राचीन पक्षाव्योषातया विध्यामित्वादुदि। भ्रथर्व० ३ सू०.२५ 
5८ वेद ने इस सूक्त में कामशास्त्र को रीति से दाम्पत्य प्रेम वृद्धि का बड़ा मार्मिक वर्णन 
. fear है 1 उसके स्थान में सायण ने लिखा है “उतुदस्त्वा इति सूक्त जपत्‌ स्त्री वशीकरण- 
का देत्‌" स्रो को श्रपने वश में करने के लिये इस मंत्र को पढ़ कर उसको 


में हो जाती है 


जद fest cy 


ओ। qt नो विश्वतो मुखानि नावेव पारय । 
शोशुचदघम्‌ । mad ४ qo ३३ 









लि स्वल्प परनेश्वर से मानसिक पापों को जला कर समूल उच्छेद करने की प्रार्थना | 


PER इसको ji क न होने से स्त्री पुरुषों के कामजनित विकार भी शान्त हो सकते हैं । 
ris को pu के, जो को अनुकुल बनाने के शर्थ में प्रयुक्त किया है । | 


भयवा बदरी वृक्ष के २१ कांटे घी में भिगोकर मार्ग में डाल देने से 





झथवंवेद की प्राचोनता | Go 


उत्तागपण॑ सुभगे देवजूते सहस्वति। ° 
सपत्नी मे परां रुद पति मे केवलं कृषि । Fjo ३--सु १८ 
इस मंत्र में ब्रह्मविद्या की सपत्नी तामस भ्रविद्या मुलोच्छेदन का प्रकरण है । उसके 
स्थान में सायण ने सौत को वश में करने के लिये बाणपर्णी भ्रौषधि के पत्तों को लाल बकरी 
के दूध में पीसकर सेज पर डालने का qd किया है । क्या वेद में सपत्नी विधान भी है ? 
यथेद भूम्या अधितृणं वातो मथायति । 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा माँ कामिन्यसौ यथा मन्नापगा NE | 
ग्रथर्वं Tio २ सुत्त ३० 
यहाँ परस्पर एक दूसरे के मन को भ्राकर्षित करने का उपदेश दिया गया है। उसके 
स्थान में-वुक्ष को छाल, तगर-ग्रंजन, कुष्ठ भ्रादि भ्रौषधियों का प्रयोग कर स्त्रौं के शरीर 
पर लगाने से स्त्री बश में होने की वात कही गई Š । ग्रथ भेद पाठक स्वयं देख ले । 
भगमस्या वर्च भ्रादिष्याधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । 
महाबुष्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌। कां १ सु १४ 
यह सूक्त कन्यादान द्वारा कत्या को स्वीकार कर विवाह द्वारा सौभाग्य उत्पादन करने 
के स्थान में कौशिक ने दौर्भाग्य प्रकरण में प्रयुक्त किया है। सायण ने स्त्री के कपड़े-जेवर 
छीन कर घर से निकालकर उसके मां-बाप के यहाँ भ्राजीवन छोड़ देने के wd में व्यवहृत 


किया है । Ri विनियोग 
झब इससे भागे कुछ ऐसे fer प्रयोगों का वर्णन है जो सभ्य समाज को सारी 
सौमाझों का उल्लंघन कर गये हैं । 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उप्रस्त्वेष नुम्णः। 
सद्यो जज्ञानो निरिणति शत्र्‌ ननू यदेनं मदन्ति विशव ऊमाः अ्रथवं ५ qo २ 
यह सुक्त जगत्‌ स्रष्टा की सर्जन शक्ति के वर्णन में प्रयुक्त है । उसके स्थान पर - ऋतु 
मती स्त्री के रज को तर्जनी भौर मध्यमा उंगली द्वारा खाने के q में प्रयुक्त किया है । 
न भूमि वातो ufa वाति नाति पश्यति muneri 
fe सर्वा स्वापय शुनश्रेन्र सखा चरन्‌ का Y—W ५ 
दूसरे के घर जाकर उसके संबंधियों को सुलाकर परदारा से व्यभिचार करने के 
विनियोग में प्रयुक्त किया है । वास्तव में इसमें निद्रा विषयक विज्ञान का वर्णन है । 
यथेयं पृथिवो मही सूतानां गर्भमादघे । ; 
एवा दघामि ते गर्भ-तस्मै त्वामवसे हुवे ॥ 


Á 


( यथा ) जिस प्रकार ( मही पृथिवी ) विशाल पृथिवी ( मतानां गभं भादचे ) 
प्रपने गर्भ में घारण करती है । इसी प्रकार मैं पति (ते गर्भमादधे ) wat पत्नौ के शरीर में 


| स्मै प्रवसे त्वाम्‌ हुवे गर्भ कौ रक्षा का तुझे में उपदेश करता हूं । 
गर्भ घांरण कराता हूँ। ( तस्मे भव इवे) a 


Leder की रहस्य-विद्या के स्थान में पलाश को लकड़ी को चन्दन के साथ घिसकर 
EN पर लेप करने के विनियोग मे प्रयुक्त हैं। 
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न emm न f मोजघान प्रनमतां पृथ्वी जीरदानुः । 
ग्रापश्चिदस्मै घुत मित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥ ` 
° gn काँ ७ सूक्त १मत्र २ 
—T भन्न 
Rd 一 人 cq कालका प्रचण्ड सूर्य JIR ; 
(ux न तपाता हो आ करती है 
घान--हिम भी पीडित न करे यत्र--जह 
2 ERA : : सोम--जलदायक मेघ बरसाता है 
जीरदानु!--जीवनप्रद ्रन्नदायिनी तत्र—वहा i 
प्रनमताम्‌--बनाई जाय - सदम्‌ इति---सदा हं 
आप? चित--जल SIG भी भद्रम्‌-कल्याणकारी 
अस्मै--इस पृथ्वी को सुभिक्ष रहता है 
इस सूक्त को लाल बकरे के मांस खाने के भ्रर्थ में प्रयुक्त किया गया है । 
| सै ज्ञाने न? Am dma । 
i संज्ञानमश्विना भ्रुवमिहास्मासु नियच्छतम्‌ ।। 
| — झश्‍वितौ--ज्रौ पुरुषो संज्ञानम्‌--हमारा मेल x रहे 
तः स्वेभि:--हमारा अपने घरवालों के साथ इह भ्रस्मासु--इत समाज में 
सेज्ञाने--मेल जोल रहे। ` युवम्‌--तुम दोनों नवदम्पति भी 
o झरणेभि£-प्रश्रि लोगों के साथ भी ' संज्ञानमू--मेल जोल पे रहो! 
इसके स्थान में तीन वर्षकी बछियाके मांस खामेमें इसका विनियोग बताया गया š! 
इसी प्रकार भ्रन्य बहुत सारे सूक्त हैं. जिनका प्रर्थ का अनर्थ कर व्यर्थ वेदों को 
` बदनाम किया गया है जिससे प्रनमिज्ञ मनुष्यों को वेदों में erar होनी स्वाभाविक है । 
| x पशुबलि 
E sama surdi भुवनस्य रेतो गातुं घत्त यजमानाय देवा! | 


p 'उपाकृतं शशमाने यदस्थात्‌ प्रिय देवानामप्येतु पाथः N 

न मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि २ 

Od देवाः-विद्वातु पुरषो ` ` यदुदेवानां प्रिय पाथ+--जब यह जीव 

सक | INE योगियों के प्रिय देवयान मार्ग में 
o ET ae `> ` | 








L0 प्रमुझन्तः-परित्याग कर श्राप लोग उपाकृत--योग द्वारा पवित्र हृदय 
x यजमानाय-मुमुल्षुभ्ात्माक लिये शशमानं--देह बंधन को त्यागकर मोक्ष 
पया: Sind को प्राप्त करने के उद्यत 
— गातु घत्त--ज्ञान मांग का भ्राधय दो एतु--प्राप्त हो । 
 . घाप mew का पणुवलिपरक पर्थ भी देखें। ` ` 
LU NEsmgt सुवनस्य रेतः गातु घत्त यजमानाय देवा! ॥ 
` = IE pA [ शेष प्रष्ठ < पर ] 
वक asada | dre 
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महामना मालवीय शिक्षा-संस्थान के संस्थापन-काल से ही संस्थापको, 

- संरक्षकों एवं परामश-दाताओं ने संकल्प किया था कि उचित समय आते ही हिन्दी मे 

एक उच्चस्तरीय शोध-पत्रिका का प्रकाशन किया जायगा, जिसमें ज्ञान-विज्ञान 

के सभी क्षेत्र में प्राचीन एवं अवोचीन शोधात्मक एवं वैज्ञानिक विवेचना से पूणे 
साहित्य-सामग्री का संचयन, संकलन, अभिलेखन सम्पादित हो | 


वर्तमान -युग मतवादो-संप्रदायों फे आग्रहों से अभिभूत होकर निष्कलुष 
सत्य के अन्वेषण एवं उपलब्धिसे दूर होता जा रहा है | नित्य निरन्तर मूल्यों के 
परिवर्तन के इस युग में मानव-जीवन ओर संस्कृति का आस्थातन्तु ही तिरोहित 
दो चला है । इस विषम स्थिति का निराकरण अत्यन्त आवश्यक Š । 

इन तमाम सन्दर्भा के बीच “ऋतन्धरा” का प्रकाशन किया जा रहा दै । 
यह त्रेमासिक पत्रिका Š | इसमें मनुष्य के अतीत, वत्तंमान ओर भविष्य जीवन से 
सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 
साहित्यिक, भाषिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक शोधपूर्ण, निविबाद, निष्पक्ष और 
सत्यान्वेषी निबन्धों का प्रकाशन अभीप्सित Š | 

इस पुनीत कार्य में इम सबका और सभी तरह का हार्दिक सहयोग चाहते 
Š | निबन्ध-लेखन, निर्देशन, अर्थ की सहायता, ग्राहक बनना और बनाना तथा 
इसका प्रचार एवं प्रसार आदि, सभी कारय, इस आवश्यक और सामयिक पुनीत 
“ज्ञानयज्ञ! में आप महानुभावो की अमोघ आहति स्वरूप होगे | 





हम आपके ज्ञान, कर्म और भाव सबकी सहायता के अभ्यर्थी है l; हमे | 
इसमें रंचमात्र भी वक्रोक्ति नहीं है, आप ही का बल, भरोसा है । देश आपका _ 
जगत आपका, संस्थान आपका, पत्रिका आपकी और हुम भी आपके ही ह) | 
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आवश्यक सूचनाएं 
१--ऋन्वराके लिए लेख, टिप्पणी, गन्थ-समीक्षा एवं अन्य quur हिन्दी भाषा || 
में होनी चाहिए। अन्य भाषा में होने पर उसके अनुवाद का अधिकार-पत्र लेख |. 
आदि के साथ संलग्न रहना चाहिए | | 
२--निबन्ध शोधपूर्ण होना चाहिए । सन्दर्स-सूची एवं अन्य आवश्यक टिप्पणियाँ झी 
x साथ ही होनी चाहिए । इस eese में सभी पूछताछ एवं पत्र-व्यवहार सम्पादक 
के नामसे किए जाएंगे | š: 
३--लेखों की पाण्डुलिपि कागज के एक ही तरफ लिखी होनी चाहिए ओर वह, |. 
सुस्पष्ट तथा पूणे होनी चाहिए । ` | : E 
४--लेखों को सन्दभसूचना मे जिन पुस्तकादिका उल्लेख किया जाय उसका. |. 
संस्करण ओर पृष्ठ आदि का स्पष्ट संकेत भी होना चाहिए | B 
` -सस्पादक-मरडल को पत्रिका के लिए अनुपयोगी लेखों को अस्वीकृत करने ओर 
स्वीकृत लेखों को आवश्यकचुसारःसम्पादित करने का पूरा अधिकार होगा | 
६--पत्रिका के लिए प्राप्त लेखों के सम्बन्ध में प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र भेजी जायगी 
र प्रकाशनाथं स्वीक्षति की सूचना दो महीने के अन्दर चली जायगी । यदि 
इसमें दो स.ह से अधिक की देर हो तो लेखक को चाहिए कि प्रबन्ध: 
सम्पादक फो लिखकर इसकी जानकारी प्राप्त कर लें | bk 
sim लेख के लेखक को पत्रिका की wu अंक को एक प्रति के साथ जिसमें |. 
उसका लेख प्रकाशित होगा, लेख की २० agia प्रतिभा निःशुल्क | 
पाने का अधिकार होगा । अदि किसी लेखक को अपने लेख की अधिक अघि |. 
मुद्रित प्रतियों की आवश्यकता हो तो उसे चाहिए: कि.बह लेख के स्वीकृत दो | 
जाने की सूचना पाने के दो सप्ताह के भीतर अपनी" आवश्यकता प्रवन्ध: |. 
So Ie भेजें | २० से अधिक siñata प्रतियाँ मूल्य देने पर दी. i 
गारोको | हक demon बेल S ape se | 
प्रतियाँ नहीं मिलेगी और जब ari पिर [त सूचना iu अधिए हु 
: * SOT ता उद्धका मूल्य देना होगा | 二 


c—sit y S 

Sa समीचा Pu भेजे जाय उनकी दो प्रतिया प्रेषित करनी चाहिए । 
९-समांचा उन्ही ग्रन्थ को tT [शित e^ 3 - 3 = 

पत्रिका में जिन naqi की < कोरत क! जायगी जा इस योग्य समझे sU । | 

प्रकाशित क ससौजा प्रकाशित होगी उनकी प्राप्ति-स्वीकृतिं ^ || 

प्रका त कर दी जायगा | ` fq x १ à 
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